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द्रव्यगुणविज्ञानके उत्तराधका यह प्रथम परिभाषाखण्ड पाठकोंकी सेवामें उपस्थित 
किया जाता है । इसको ७ अध्यायोंमें विभक्त किया है । प्रथम अध्यायमें आयुर्वेद 
प्रचलित सानपरिभाषा लिखी हे । मानपरिभाषाके विषयमै वर्तमान समयमै उपलभ्य 
मान आयुर्वेदके संहिताग्रन्धोंमें, विशेषतः उनकी टीकाओंमें अनेक पाठान्तर और 
विभिन्न मत पाये जाते हैं । भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें व्यवहार भी भिन्न भिन्न पाया जाता 
है । बंगालके वैद्य कर्ष दो तोलेका और अन्य प्रान्तोंके वैद्य एक तोलेका छेते हैं । 
कई लोग सुश्रुतके मतसे के एक तोळेका और चरकके मतसे कर्षे दो तोळेका मानते 
हैं । वासवमें चरक और सुश्रुतके मारोके मानमें ही अन्तर है; अन्य झाणादि मान 
दोनोंके एक दी हैं । मैने आयुर्वेदीय मानमें एकवाक्यता जानेका यल्ल किया है और 
तदनुसार मूलका पाठ रक्खा है । इस अध्यायके परिशिष्ट १ में भारतवर्षमें राज्यद्वारा 
नियत किया हुआ मान, अंगरेजी मान, यूरोपीय मान तथा यूनानी वेद्यकका मान भी 
लिखा है। आयुर्वेदीय मानके प्रचारार्थ उनके बॉट और माप बनानेके विषयमे भी इस 
अध्यायमें लिखा है । आशा है कि हमारे व्यवसायी फामेसीवाले इस विषयपर अवश्य 
ध्यान देंगे । दूसरे अध्यायमें सेषजनिमोणपरिभाषा दी गई है । इस अध्यायमें 
आयुरवेदके प्राचीन ग्रन्थोंमें जिन करपोंका उल्लेख है तथा वर्तमान समयमें वेथोंमें 
जिन कल्योंका प्रचार है उन सबके बनानेकी विधि स्पष्ट और सरल भाषामें लिखी 
हे । प्रतेक कल्पके बनानेका उद्देश्य भी प्रायः लिखा है । कई कल्पोंकी निमाणविधिके 
विषयमे भी व्याख्याकारोंमें मतभेद पाया जाता है । मेने शात्रसंमत और 
अनुभवसिद्ध नि्माणविधि लिखी है । प्राचीन ग्रन्थोंमें कल्पोंकी जो मात्रा लिखी हैं वे 
प्रायः वतमान समयके लोगोंके बल ( उपचय और शक्ति ) देखते हुए अधिक है । 
अतः इस ग्रन्थम वर्तमान समयके छोगोंके बलका विचार करके तदनुसार कल्पोंकी 
मध्यम मात्रा लिखी है । इस अध्यायके परिशिष्ट २ में आयुर्वेदोक्त कल्पोंको यूनानी 
और पाशाय वेद्यकमें क्या कहते हैं यह दिया है । तीसरे अध्यायमें अचुक्त-लेशोक्त 
परिभाषाएँ दी गई हैं । इसमें अनुक्त याने अन्थोंमें जिन विषयोमें कुछ निर्देश 
न हो और लेशोक्त ( संक्षेपोक्त ) याने जिन विषयोंमें संक्षेपसे पारिभाषिक शब्दोंमें 
कहा गया हो, वहाँ क्या लेना चाहिये यह लिखा गया है । चोथे अध्यायमें 
२'सतब्त्रोक्त परिभाषाएँ लिखी हैं । इस अध्यायमें रसतन्त्रकी वे परिभाषा 
दी गई हैं जिनका व्यवहारमें विशेषतः उपयोग होता है । जो परिभाषाएँ विशेष 
उपयोगमें नहीं आती वे छोड़ दी गई हैं । पाँचवा अध्याय उपकरणविज्ञानीय 
है । इस अध्यायमें औषधोंके कल्प बनानेमें जिन उपकरणोंकी विशेष आवश्यकता 


निवेदन 


पड़ती है उनका वर्णन किया गया है । छठा अध्याय द्वव्यसंग्रहण-सरक्षण- 
विज्ञानीय है । इस अध्यायमें वनस्पतिद्रव्य कैसी भूमिसे, किस ऋतुमें और किस 
अवस्थामें लेने चाहियें और उनका संरक्षण कैसा करना चाहिये यह विषय प्राचीन और 
आधुनिक मतसे लिखा गया है । सातवां अध्याय भेषजप्रयोगविधिविज्ञानीय है । 
इस अध्यायमें औषधोंके शरीरपर प्रयोग करनेकी विभिन्न नविधियोंका वणन किया 
गया है। इस प्रकार औषधोंके कल्प बनानेके विषयमै जिन विषयोका जानना 
आवश्यक है वे सब विषय इस परिभाषाखण्डमें दिये गये हैं । आशा है कि इस 
परिभाषाखण्डके पढ्गेसे प्रसेक वेद्य अपने औषधालयके लिये अपने घरमै आयुर्वेदीय 
पद्धतिसे औषधके सब प्रकारके कल्प सरळतासे बना सकेगा । प्रत्येक वेद्यको आयुर्वेदोक्त 
सब प्रकारके कल्प बनानेका शास्रीय और अनुभवात्मक ज्ञान होना अद्यावश्यक है । 
इस विषयके अध्यापकोंको औषधनिमाणका शास्रीयज्ञान देनेके साथ साथ सब प्रकारके 
कल्प विद्यार्थियोंके हाथसे कमसे कम ४-५ वार अवश्य बनवाने चाहिए । अपने हाथसे 
कईबार कल्प बनाये बिना वेद्य उसके सामने आया हुआ कल्प ठीक बना है. या नहीं 
उसकी परीक्षा नहीं कर सकता । 


इस खण्डके परिशिष्ट १ में जो यूनानीवेद्यकके मतसे मानपरिभाषा दी गई हे तथा 
परिशिष्ट २ में जो आयुर्वेदोक्त कल्पोंके यूनानी नाम दिये हैं उनके लिये रायचुरी 
चुनारनिवासी आयुर्वेदीयविश्वकोशके निर्माता श्रीयुत वैद्यराज बाबू दलजीत- 
सिद्दजीने तथा सुरतनिवासी श्रीयुत हकीम महमद कासम चिचिचाले 
साहबने अपना अमूल्य समय देकर जो सहायता दी है इस लिये भै उन्होंका अन्तः" 
करणसे आभार मानता हू । बंबईकी भारतविख्यात झण्डूफार्मसीके संचालक 
श्रीयुत बंद्यराज जुगतराम शकरप्रखादजीने अपना अमूल्य समय देकर 
इस खण्डका उपोद्धात लिखा है इस लिये में उनका अदन्त ऋणी हूं । 
परिभाषाखण्डान्तगेत बिषयोंकी वणानुकमणिका बनाने तथा प्रफ देखनेमें मेरे प्रिय 
शिष्य श्रीरणजितराय आयुर्वेदाळङ्कारने विशेष परिश्रम किया है अतः उनको 
धन्यवाद देता हूं । इस खण्डके तैयार करनेमें बना इतना यत्न किया है । तथापि 
अम-प्रमादादिदोषोंसे अनेक नुटिया रहना संभव हैं । यदि विद्वान्‌ वेद्य इन त्रुरियोंको 
पन्नद्वारा सूचित करेंगे तो द्वितीय संस्करणमें उन त्रुटियोंको सुधार ली जायेगी । 
डा. विगास स्ट्रीट, 
बंबई २ शि है निवेदक 
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परिमाषाखण्डका उपोद्धात । 
लेखक 


वैद्य जुगतराम शंकरप्रसाद 
संचालक-झंडु फामोस्युटिकल चके, वंचई, 


Sh so 
ओषधनिमोणका इतिहास 


औषधनिर्माणका आरम्भ ठेठ वैदिककालमें हुआ है । प्रागेतिहासिक कालमें जब 
नर और वानरमें विशेष अन्तर नहीं होगा तब मनुष्य भी सीधे वनस्पतियोंसे ही पत्ते, 
फूल, फल आदि खाता होगा । इस कालमें औषधनिर्माण भी किसी प्रकारका नहीं रहा 
होगा । परंतु पीछेसे मनुष्य जव फलोंको तोडकर और काटकर खानेके अतिरिक्त, 
प्रारम्भमें निसगेमे खयं उत्पन्न तथा पश्चात्‌ कृषिजात घान्योंको कच्चा परन्तु दो 
पत्धरोंके बीच पीसकर खाने लगे और कचित्‌ अभिमें कुछ प्राणिज तथा उद्भिज 
रव्योंको भून-पका-कर खानेका प्रारम्भ हुआ, तसी संभवतः औषधनिमोणका भी आरम्भ 
हुआ हो । इस संभावनाके आधारपर कहा जा सकता है कि पत्तों अथवा मूलको 
पीसकर उसका खरस निकालनेकी क्रिया औषधनिर्माणके इतिहासमें प्रथम कल्प है । 

वैदिक वचनोंको देखते हुए ऊपरकी संभावनाको ऐतिहासिक माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं प्रतीत होती वेदिक वाडायमें नाम तो सोसे अधिक वनस्पतियोंके मिलते हैं 
और अपामार्ग, कुष्ट, पीपल, गूगल, सोम आदिके रोगहर शुणोंका गी निर्देश है, 
परंतु इन औषधोंका व्यवहार किस रूपमे होता था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
कई वनस्पतिया तावीजके रूपमें बाँधी जाती होंगी, कइयोंसे' माजेन किया जाता होगा, 
तथापि बहुतोंको लगाने या खानेके रूपमें उपयोगमें लाते होंगे । सोमको कूटकर उसका 
रस निकाळनेका निर्देश वेदमें है । अस्थिसंघान करनेवाली वनस्पतिका उपयोग तो 
लगानेके रूपमें ही होता होगा और रूगाना वनस्पतिको पीसनेसे ही संभव है । सो 
औषधनिमाणका आरम्भ किसी भी वनस्पतिको कूटकर उसका रस निकालने तथा 
पीसकर कल्क बनानेकी क्रियासे हुआ है, यह मन्तव्य सर्वथा योग्य है । 

रस (या खरस ) और कल्क इन दो कल्पोंके अतिरिक्त कोई कल्प वैदिक काले 
प्रचलित हुए हों तो उनके जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है । परंतु, 
आयुर्वेदके प्रन्थोंको देखकर तो कहना पड़ेगा कि “पश्चविधकषाथकत्पना' आयुर्वेदके 
प्राचीनतम कल्प हैं (देखिये उत्तराध, प्र. खं. पृ. ११) । ऐतिहासिकदृष्ट्या कहना 
हो तो यह अनुमान करना होया कि खरस और कल्कके रूपमै आरम्भ हुई औषध- 
निर्माणकल्पना, कालक्रमसे औषधट्रव्योंको सुखाकर उपयोगमें छानेका प्रचार होनेपर, 
पञ्चविध हो गयी । ग्रन्धकारने (प. १३ पर) यही बात कही है कि खरसादि 


२ परिभाषाखण्डका उपोद्वात । 


पञ्चदल्पनाएँ सुख्य और प्राथमिक हैं। अन्य कल्प इन्ही पॉचमेंसे किसी कल्पनाके 
पश्चात्‌ होने संभव हैं । 
स्पाका विकासक्रम 

पश्चात्कालमें, इन खरसादि पञ्चविध कल्पनाओंसे छत, तेल, गुटिका, अवलेह, 
आसव आदि विविध करपोंका विकास निम्नोक्त चार उद्देशयोंकी प्रेरणासे हुआ है--- 

(१) औषधद्रव्यको तत्काळ कूटकर निकाला हुआ रस अथवा पीसकर बनाया 
कल्क आठ-दस घण्टोमें बिगढ़ने लगता है, अतः प्रतिवार आवश्यकता होनेपर नया रस 
निकालना पड़े अथवा नया कल्क पीसना पड़े यह खाभाबिक था । क्वाथ, हिम तथा 
फाण्टके विषयमै यही बात है । परंतु वेद्यकका व्यवहार ठीक ठीक संकुल होनेके 
पश्चात्‌, इस बातको ळक्ष्यमें रखकर कि कल्प ऐसा होना चाहिए जो चिरकालतक टिक 
सके, जिससे आतुर और वेद्य दोनोंको सुभीता हो, प्रथम तो औषधको सुखाकर चूर्ण 
करनेकी योजना हुई । चूणेका कल्कमें ही अन्तर्भाव भी इस सँभावनामूलक तकका 
समर्थन करता है । पीछे तो चिरकालस्थायी कल्पकी शोधमें लगा हुआ वेद्योंका चित्त 
शृत, तेल और आसवोंतक पहुँच गया । यह चिरस्थायिता गुण आज भी औषध 
निर्माणशात्रका एक प्रवर्तक हेतु है । 

(२) आतुर औषधद्रव्यको सुगमतासे' ले सके, छेनेमें कष्ट न हो तथा अरुचिकर 
न हो इस उद्देश्यसे भी इस शात्रका बड़ा विकास हुआ है । गोली आदिका खाना सुकर 
होता है; तो बहुतसे अवलेहोंके सेवनमें अरुचि नहीँ होती । कइयोंमें तो औषधीय 
गुणकी अपेक्षया स्वादुता ही अधिक होती है । 

(३) औषधमें स्थित इष्ट गुण कल्पमें अधिकाधिक आ सके इस हेतुसे भी अनेक 
कल्पोंका आविष्कार हुआ है । प्राचीनांको इस वस्तुका ख्याल न था, यह तो नहीं कह 
सकते । रसक्रिया और भस्मोंके निर्माणमें तो इस प्रयोजनका स्पष्ट निर्देश सी है। 
परन्तु वर्तमान युगमें पाश्चायकल्पोंमें इस प्रयोजनपर बहुत ध्यान दिया गया है । 

(४) कल्प ऐसा होना चाहिए कि रारीरमें जाकर शीघ्र पच जाय । उसके अन्दर 
स्थित औषधीय तत्त्व शरीरमें अति अल्पकाळमें सिल जाय और अभीष्ट फल देने लगे, 
इस हेतुसे भी अनेक कल्पोंकी रचना हुई है। आसवों और भस्मोंकी रचनामें यह 
विचार भी अन्तर्हित है । आधुनिक इंजेक्शन तो इस बातके प्रथम श्रेणिके उदाहरण 
हैँ । बाह्य प्रयोगमें उपयोगी घृत, तेल तथा मळहर (मरहम), आदिकाळमें पत्तों अथवा 
उनके चू्को, जलके साथ पीसकर बनाये जानेवाले लेपोंके विकासके दृष्टान्त हैं । 

औषधकत्म योनिभेदसे मुख्यतः तीन प्रकारके हैं--१ वनस्पतिजन्य, २ खनिज, 

„रे प्राणिजन्य । तीनों मेदोंका व्यवहार चिरकाळसे चलां आया है (इस पुरकमें 
प्राणिजन्य कल्पोंके संबन्धमें विशेष उल्लेख नहीँ हुआ है) । औषधद्रव्योंकी संख्या 
निःसंदेह बढ़ती जा रही . है; परंतु उक्त तीनों योनियोंके द्रव्य अब भी कल्पोंके 
निमोणमे प्रयुक्त होते हैं । इन तीनों भेदोंके अतिरिक्त हालमें एंलोपंथीमै कोयला 
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तत्त्वके योगिकों( Carbon (70111200008 )का बडी संख्यामें समावेश हुआ 
हे । आयुर्वेदमें यह प्रकार नहीं है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न वनस्पतियोंमें जो एक या 
अनेक गुणकारी तत्त्व होते हैं, जिन्हें अल्कलॉइड ( -11:01010 ) कहते हैं, इन 
तत्त्वांको रसशास्र( (110719877ए )की सहायतासे वनस्पतिसे पृथक्‌ कर, उसका 
व्यवहार करनेकी पद्धति भी ऐंलोपथीमें कुछ कालसे चाळू हुई हे । मूल्द्रव्योकी 
अपेक्षया इन तत्त्वोंकी मात्रा अतिखल्प होती है तथा फल अधिक निश्चित होता है; 
जैसे-अफीम या कुचलेकी तुलनामें उनके गुणकारी तत्त्व मोर्फिआ या स्ट्रिकनीनका । 

आयुर्वेदिक, एलोपेंथिक तथा यूनानी कल्पोंकी एक तुलनात्मक सूची इसी खण्डमें 
पु, १३०-१३२ पर दी गई है। यह सूची देखनेसे स्पष्ट होगा कि इसमेंके कई कल्पोंके 
समान कल्प एँलोर्पथीमे नहीं हैं; जेसे-एत-तेळ-कल्क आदि । पर, ऐलोपेंथीमें आयुर्वेदोक्त 
कल्पोके अतिरिक्त ऐसिड ( अम्ल ), कोलोडिअन, एलीवसीर, इमल्शन्स, ग्लिसरीचा, 
इंजेक्शन्स, छेमिली, लिनिमेंट, लिकर, लोशन्स, म्युसिळेज, स्पिरिटस्‌ , टिंक्चसे, टेंब्लेट्स 
आदि अनेक नूतन कल्पोंका प्रचार हुआ है तथा पुरानोंके भी पुष्कल अमेद हुए हैं । 

इधर आयुर्वेदिक औषधविकेताओंने भी रिक्कियौँ (टेंब्लेट्स ), स्थायी काढे आदि 
कल्प प्रस्तुत किए हैं । इनमें टिक्की तो गोलीका ही भेद है । स्थायी काढोंकी निर्माण- 
विधि यह है कि--जिसका काढ़ा बनाना हो, उसका क्वाथ बनाकर उसमें चीनी--शक्कर 
डाल आसवके समान रख देते हैं । कुछ काल पीछे नीचे गाद बैठ जाती है । इस 
गादके ऊपरका द्रव निथार, शीशीमें भरकर स्थायी काढेके नामसे बेचते हैं । 
दूसरी विधि यह है कि--जिसका काढा करना हो उसका क्वाथ करके, छानकर, 
काथको पुनः भाफपर रखकर मूलद्रव्यसे आधा भार रहे तबतक घन करते हैं । पीछे 
जितना द्रव दो उतना ग्लिसरीन मिलाते हैं । 

आयुर्वेदिक ओर आधुनिक कल्पोके विषयमें कुछ 
तुलनात्मक विचार 

अब विभिन्न कल्पोंके विषयमें मुझे जो थोड़ा कहने योग्य लगता है, सो कहता हूँ । 

शेष शास्रोक्त विषय तो मूलमें संपूर्ण आ ही गया है ।-- 
चूणे--दव्यको खच्छ करके कूटकर या पीसकर चूर्ण बनाया जाता है, यह तो 

कहेनेकी विशेष आवश्यकता नहीं । पर यह कल्प ऐसा नहीं जो देरतक टिक सके । 
अतः आजकल एंलोपेथीमें चूर्णाका विशेष व्यवहार नहीं होता । 

गोली ( पिल्स-टेंब्लेट्स )-गोलियोंके निर्माणमें तीन हेतु मुख्यतः प्रतीत होते 
हँ---१ मात्राका नियमन, २ रोगीको सेवनमें सुभीता, ३ चुणेसे अधिक काल स्थिरता । 

गोळी बनानेमें मूल गुणकारी द्रव्योंके अतिरिक्त उन द्रव्यांको गोळीके रूपमें बाँध 
रखनेवाली वस्तु डालकर गोली बनाई जाती है । कई द्रव्य तो ऐसे होते हैं कि केवल 
पानीसे उनकी गोली बन सकती है । पर इसके सिवाय शहद, गुड़, चीनी, गुगल, 
गोंद आदिमेंसे जो योग्य दो वह मिलाकर गोली बनाई जाती है । पर इस विषयमे यह 


3 परिसाषाखण्डका उपोद्धात । 


खास ध्यानमें रखना चाहिए कि गोली या टिकिया बाँधनेके लिए चिकनी वस्तु ऐसी 
पसन्द करनी चाहिए कि गोली पेटमें जाकर तुरत गल जाय, नहीं तो संभव है कि 
यह पचे विना कोई भी प्रभाव दिखाये विना ही मलके साथ बाहर निकल जाय । 
ऐडोपॅथिक गोलियों और टिकियोंके निर्माणमें इस बातपर खास ध्यान दिया गया है । 

आखव-अरिष्ट-औषधका गुण चिरकालतक स्थिर रहे इस निमित्तसे इस 
कल्पकी उत्पत्ति हुईं है । इस कल्पनाको सविस्तर देखें तो इसमें आसव-अरिष्टके 
रव्योंका काथकर, छानकर इस द्रवमें मधुर द्रव्य . डाळ उसे रख छोड़नेसे उसमें खमीर 
उठकर अल्कोहल उत्पन्न होता है । यह अल्कोहल द्रवको बिगड़ने नहीं देता । आसव- 
अरिष्टमें साधारणतया अल्कोहल दस प्रतिशतसे अधिक नहीं होता । डाक्टरी टिक्चर 
आदिकी निमोणपद्धति आयुर्वेदिक आसव-अरिष्टकी पद्धतिसे भिन्न है । एंलोप॑थिक 
पद्धतिमें पहले मधुर द्रव्यमें संधान उत्पन्न करके इस द्रवमेंसे आर्क निकाळनेकी बिधिसे 
९० प्रतिशतकताका अल्कोहल पृथक्‌ किया जाता है । इस अल्कोहलमें औषधीय 
्रव्यको मिगोने रख दिया जाता हे । गुणकारी तत्व संपूर्णतया खिंच आनेपर छान 
लेनेपर जो द्रव प्राप्त होता है, उसे टिंकचर कहते हैं । ये टिंक्चर बनानेमें सामान्यतः 
एक पाउंड द्रव्य अल्कोहलमें भिगोकर पाँच पाउण्ड टिंक्चर तैयार करते हैं । कभी- 
कभी १ और ४ का या १ और १० का भी अनुपात रखते हैं । 

टिंक्चर और वाइनमें यही भेद है कि वाइनमें औषधका प्रमाण बहुत कम होता 
है, अर्थात्‌ १ और ३० से २०० तकका अनुपात होता है । निर्माणविधि टिक्चरफे 
समान ही है। | 

आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे आयुर्वेदीय आसव-अरिष्टठोंमें औषधीय तत्त्व पूर्णतया 
नहीं आता । हों, जितना आता है, वह चिरकाळतक टिका रहता है । कारण, आसव- 
अरिष्ट बनाते हुए प्रारम्भमें जो क्राथ किया जाता है उसमें द्रव्यके समख गुणकारी 
तत्त्व घुलते नहीं; द्रवांश छे लेनेके पश्चात्‌ जो छूछा फेंक दिया जाता है, उसमें कुछ 
गुणकारी तत्त्व चला जाता है । इसके सिवाय जब संधान होता*है, तो संधानक्रियामें 
भी कुछ गुण नष्ट होता है । परंतु टिंक्चरमें सब गुणकारी तत्त्व अल्कोहलमें आ जाते 
हैं, ओर औषधके छूछेमें कुछ रहता नहीं । दूसरा लाम यह क्रि कल्प चाहे उतनी 
शक्तिवाळा बनाया जा सकता है । उधर, पानीमें गुणकारी तत्त्वोंक्रो घोलनेकी शक्ति 
अल्प होनेसे उसे बहुत तेज ( स्ट्रॉ ) नहीं बना सकते । 

टिंक्चर दो प्रकारसे बनते हैँ---१ औषधद्रव्योंको जवकूट करके उन्हें छयुने 
अस्कोहरूमै सात दिनि भियोने रखकर पीछे छान लिया जाता है । इस क्रियाको 
मेसरेशन' कहते हैं । २ औषधद्रव्योंको थोड़ा भिगोकर शक्कुके आकारके एक लम्मे 
पात्रमें भरकर पात्रके सँकरे सिरेपर एक कॉक लगा उसमेंसे अल्कोहळ घीमे-धीमे 
टपकने देते हैँ । जेसे-जेसे अल्कोहळ टपकता जाय वैसे-बैसे ऊपरसे नया डाळते जाते 
हैँ । ऐसा करते-करते जब नीचेसे निकलते द्रवमें औषधका खाद आना बन्द हो जाय 
तो यह क्रिया समासत करके नीचेके द्रवको छान लेते हैं । इसे 'परकोलेशान” कहते हैं । 
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रसक्रिया-एक्स्टेक्ट--आयुर्वेदिक रसक्रिया और ऐंलोपॅथिक एवस्ट्रेक्टमै भी 
उक्त प्रकारका ही भेद है । आयुर्वेद द्रव्यको जलमें उबाल, छानकर उसे घन बनाता 
है । परंतु ऐलोपॅथीमे थोड़े एक्स्ट्रेक्ट आयुर्वेदिक पद्धतिसे बनाते हैं और अधिकांशमे 
द्रव्य अल्कोहलमें भिगोकर, टिंक्चरके प्रकरणमें कही किसी भी विधिसे गुणकारी तत्त्व 
उसमें गळा करके द्रवकों घन करते हैं। द्रव एक्स्टेक्टमें पुनः अल्कोहल डाला जाता 
है । घन एक्स्ट्रेक्ट प्रायः ४ से ६ गुणे द्रव्यसे १ भाग बनता है और द्रव १ भागसे 
१ भाग ही बनता है। 

अवलेह-कन्फ्ेक्शन-- औओषधमें मधुर द्रव्य मिलाकर जो लेह्य कल्प बनाया 
जाता है, उसे वेबकमें अवलेह तथा ऐलोपथीमें कन्फ्रेक्शन कहते हें । आयुरवेदमें 
द्रव्यके छाने हुए क्राथकी घन करके उसमें शक्कर या गुड मिलाकर अवलेह बनाते हैं, 
अथवा आमले जसे द्रव्यको पकाकर उसके मावेमें मधुर द्रव्य डालकर अवलेह बनाते 
हैं । अवलेह पयाप्त समय रह सकते हैं । ऐलोपॅथीमें द्रव्यके साथ मधुर द्रव्यको घोटकर 
गुलकन्द जेसा बनाया जाता है । ऐंलोपॅथीमें ऐसे कल्पोंकी संख्या बहुत कम है । 

खनिजोंके भस्म आदि कड्प--खनिजोंसे आयुवेंदमें जो भस्मकल्प बनाये 
जाते हैं उन्हें आधुनिक इष्टिसे समझनेके लिए रसशात्र ( 011011150177 )का ज्ञान 
आवश्यक हे । इस लेखमें इस शास्रका विस्तारसे कथन अशक्य है, तथापि संक्षेपमें 
और यथाशक्य स्पष्टतासे अपने विचार प्रकट करता हूँ;--- 

आधुनिक विज्ञान खनिज द्रव्योंके दो भेद करता है--एक भेदको धातु 
(16४७) ) कहते हैं, और दूसरेको अधातु ( १४०0-७8] ) । यह कहमेकी 
आवश्यकता नहीं कि घातुशब्दका यह प्रयोग उस अर्थम नहीं, जिस अर्थमें आयुर्वेदमे 
होता है । धातुद्रव्य ऑक्सिजनसे मिळनेपर ऑक्साइड बनते हैं । उसमें जल मिलानेसे 
जो द्रव्य बनते हैं वे अम्ळविरुद्ध होते हैं । इसके विपरीत अधातु द्रव्य ऑक्सिजनसे 
मिळनेपर जो द्रव्य ( ओक्साइड ) बनते हैं उनमें जल मिलने पर जो द्रव्य बनते हैं वे 
अम्ल ( .^.।4 ) होते हैं । अम्ल ओर अम्लविरुद्ध द्रव्य मिलनेसे जो द्रव्य बनते हैं, 
उन्हें क्षार (591६) कहते हैं । 

आयुर्वेदीय भस्मोंकी इस रीतिसे परीक्षा करनेसे कई तो क्षाररूप होंगी और कई 
अम्ळविरुद्ध अक्साइड होंगी । 

पुनश्च, आयुर्वेदोक्त क्षारोंकी उत्पत्ति तीक्ष्ण अम्लविरुद्ध ऑक्साइडके साथ कम 
शक्तिवाळे अम्लके संयोगसे होती है । अतः, इनमें अम्लविरुद्ध गुण पाया जाता है 
तथापि ये क्षार हँ---जेसे जवाखार, सजीखार आदि । फिटकरी, नीला थोथा, कासीस 
टेकण, नोशादर सब क्षार ही हैं 

शङ्क्राव तेजाब-अम्ळ द्रव्य है । इस वेका यह एक ही कल्प प्राचीन आयुर्वेदमें है । 

इस प्रकार आयुर्वेदीय कल्पोंसे अंशतः मिळते जुळते कल्पोंके विषयमें जो कहना 
योग्य लगा, वह कह कर में अपना लेख समाप्त करता हूँ । 


क्त 


परिभाषाखण्डान्तर्गतविषयाणां वणोनुक्रमणिका । 
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शष कंग 
उत्तराधः । 


परिभाषाखण्ड; प्रथमः । 
सानपरिभाषाविज्ञानीयाध्यायः १ । 
अथातो मानपरिभाषाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथोचु- 
राजेयधन्वन्तरिप्रभुतयः ॥ १॥ 
परिभाषाठधुणमू-- 
अव्यक्तानुक्तकेशोक्तसंदिग्धार्थ प्रकाशिकाः । 
परिभाषाः प्रकथ्यन्ते दीपीभूताः सुनिश्चिता ॥ २॥ 
शाह्नोंमें स्पष्ट रूपसे न कहे हुए, सर्वथा न कहे हुए, संक्षेपसे कहे हुए अथवा 
संदिग्ध विषयोंपर प्रकाश डालनेवाली शास्र तथा अनुभवसे निश्चित परिभाषा 
कही जाती हैं ॥ २॥ 
मानशानश्रयोजनम्‌-- 
न मानेन विना युक्तिद्रेव्याणां जायते कचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्याथ मानमत्रोच्यते मया ॥ ३॥ 
(शा. प्र. खे,, अ, १ )। 
किसी भी योगमें मानके विना औषधद्रव्योंकी योजना नहीं की जा सकती है, इस- 
लिये योग बनाते समय व्यवहारमें लानेके लिये प्रथम मान ( तोल ) कहा जाता है ॥३॥ 
सुश्रुतमतेन मानप्रिभाषा-- 


पळ्कुडवादीनामतो मानं तु व्याख्यास्यामः-तत्र द्वादश धान्यमाषा 
मध्यमाः सुवर्णमाषकः, ते षोडश सुवर्णम्‌; अथवा मध्यमनिष्पाचा 








१ "मीयते अनेन, इति मानमजिसके द्वारा तोला या मापा जाय उसको मान कहते हैं, 
इस व्युत्पत्तिसे “मान°शब्दसे तौल करनेके साधन राई, सरसों, चावल, जौ, रत्ती 
आदिका तथा नापनेके साधन यव, अङ्कुळ, वितस्ति आदि( नाप मानदण्ड )का महण होता 
हे । इस अध्यायमें मान(तौल )की परिभापाका वर्णन किया गया है । इसलिये इसका नाम 
मावपरिभाषाबिज्ञानीयाष्याय रखा गया हे । 


२ दृव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मानपरिभाषां- 


एकोनविंशतिधरणं, तान्यर्धतृतीयानि कर्षः; ततश्चोध्वं चतुशुणम- 
मिवर्धयन्तः पलकुडवपस्थाढकद्रोणा इत्यभिनिष्पदयन्ते, लुळा पुनः 
पलशतं, ताः पुनर्विशतिर्भारः; शुष्काणासिदं मानम्‌, आद्राणां च 
द्विगुणमिति ॥ ४ ॥ (सु. चि. अ. ३१ )। 

` तत्र पलकुडवादीनामवान्तरपरिमाणविरोषेषु मध्ये । धान्यमाषाः धान्यविरोष- 
सेनाभ्युपगता भाषाः । मध्यमा मध्यमप्रमाणाः, तेन नातिस्थूला नातितनवश्च 
ग्राह्माः । तेद्वीदशभिरेकः सुवर्णमाषकः । सुवर्णमाषकः कर्षवटको माष इत्यर्थः । 
सुवर्ण कर्षे इति हि पर्यायो । ते षोडश सुतरणमाषकाः सुवण, कषं इत्यर्थः । 
एतदेव मानं प्रकारान्तरेणाप्याह-- अथवा सध्यमनिष्पाचा इत्यादि । निष्पावाः 
शिस्त्रीबीजानीत्यर्थः । अधतृतीयानीति अध तृतीयं येषां तानि, साधद्वयसिसर्थ; । 
ततश्चेत्यादि । अयमर्थः--ततः कर्षाञ्चतुर्गुणवर्धमानात्‌ परम्‌, एवं पढाक्षतुगुण- 
वर्धभानात कुडवः, कुडवात्‌ प्रस्थः, प्रस्थादाउकम्‌ , आाढकादू द्रोणः । तुला पुनः 
पलशतमेव । ताः पुनरिति तुला इत्यर्थः । प्रसंगेन भारोऽप्यभिहितः, न पुनरत्रानेन 
व्यवहारो इझ्यते ॥ ४ ॥ 


अब पल-कुडव आदिका मान ( तौल ) कहा जाता है। मध्यम प्रमाणके १२ घान्य- 
माषों( उड़दों )का १ सुवर्णमाषक (माझा) होता है। १६ सुवर्णमाषकोंक्रा १ सुवर्ण 
(कर्ष ) होता है । अथवा मध्यम प्रमाणके १९ निष्पावों( सेमके बीजों )का १ धरण 
होता है । २॥ थरणोंका १ क्षे होता है । इसके पीछे चागुना-चोंगुना बढ़ानेसे 
पल, कुडव, प्रस्थ, आढक और द्रोण होते हैं । ४०० कर्षोकी १ तुला होती है । 
२० तुलाका १ भार होता है । द्रव्य यदि शुष्क हो तो उसके लिए ऊपर लिखा हुआ 
मान छेना चाहिए, परंतु आई ( गीळा-ताजा) हो तो योगमें लिखे हुए प्रमाणसे 
द्विगुण ( दूना ) लेना चाहिए ॥ ४ ॥ 


वक्तव्य--सुश्रुतने गुज्ञा-रक्तिका-का मान नहीं लिखा है । मध्यम प्रमाणके २ 
उड्दोकी १ गुज्ञा-रत्ती होती है । इस हिसाबसे ६ रत्तीका एक सुवर्णमाषक ( माझा ) 
और ९६ रत्तीका १ कर्ष होता है, जो चरक और शाङ्गेधरके कपैमानके समान है । 
सश्रुतने पक्षान्तरसे कर्षका मान बताते हुए १९ निष्पावों(सेमके बीजों )का धरण 
और २॥ धरणों( ४८॥ सेमके बीजों )का १ कषे होता है, ऐसा लिखा है । 
१ निष्पाव ( सेमका बीज ) २ रत्तीका होता है । ४८॥ निष्पावोंको दूना करनेसे 
क्षमे ९७ रत्तियाँ होती हैं । केवल १ रत्तीका अन्तर आता है, जो नगण्यसा है । 


निणयसागरमुद्रित पुस्तकें मूलमें “आदंद्रवाणां' ऐसा पाठ है, जो डहणकी दीकाके 

है % क 
आधारपर दिया गया हे । परंतु पादटिप्पणमे हस्तलिखित पुस्तकके आधारपर 
'आद्रोणां? यह पाठान्तर पाया जाता है । उसीके आघारपर यहाँ मूलमें 'आद्राणा ऐसा 


विज्ञानीयाध्यांयः १ ] उत्तराध प्रथम; परिभाषाखण्डः | $ 


पाठ देकर तदनुसार अनुवाद दिया है । द्रव पदार्थ द्विगुण लेना चाहिए ऐसा कई 
टीकाकारोंका मत है । उन्होंने अपने पक्षमें कई आर्ष वचन भी लिखे हैं । परंतु आई 
द्रव्य द्विगुण लेनेमें जेसी युक्ति बताई गयी है--“झुष्नद्रव्येषु यन्मानमादरेंषु द्विगुणं हि 
तत्‌ । शुष्कस्य गुरुतीक्ष्णलं तस्माद प्रयोजयेत्‌-योगोंमें किसी शुष्क द्रव्यका जो मान 
लिखा हो, यदि वह द्रव्य आद्रोवस्थामें लिया जाय, तो लिखे हुए मानसे उसका दूना मान 
लेना चाहिए । क्योंकि शुष्क द्रव्य आद्रकी अपेक्षा गुरु और तेज होता है, अतः बह 
आद्रेसे आधा लेना चाहिए । आद्र द्रव्य झुष्ककी अपेक्षया लघु और मृहु होता 
है अतः उसे झुष्ककी अपेक्षया द्विगुण लेना चाहिये” । द्रव (जल आदि ) द्रव्यको 
द्विगुण छेनेके विषयमें ऐसी कोई भी युक्ति नहीं बताई गयी । योगोंमें एक भाग द्रव 
लिखना और व्यवहारमें द्विगुण द्रव लेना ऐसा म्रन्थकारोंका आशय है, यह मानना ठीक 
नहीं है । यदि संहिताकारोंको द्रवद्रव्य द्विगुण लेना अभीष्ट होता तो वे थोगोंमें 
पहलेसे ही द्रवद्रव्योंका द्विगुण मान लिख देते । रसयोगसागर द्वितीय भागके परि. 
शिष्टमें प. ६५४-६९५ पर स्व. वा. वैद्य पं. हरिप्रपन्न जीने इवदेयुण्यपरिभाषाका 
अति विस्तारसे अनेक युक्तियाँ देकर खण्डन किया है । हमने विस्तारभयसे उन्हें यह 
उद्धृत नहीं किया । जिज्ञासुओंको वहीं देखना चाहिए । 


चरक-शाक्षवरादिमतेन मानपरिमाषा -- 


जालान्तरगते भानो यत्‌ सूक्ष्म दृश्यते रजः । 

प्रथमं तत्‌ प्रमाणानां जसरेणुं प्रचक्षते ॥ ५॥ 
सरेणुस्तु पयोयनास्ना ध्वंसी( वंशी ) निगद्यते । 
घडध्वंसी( बंशी )भिर्मरीचिः स्यात्ताभिः षञ्चिस्तु राजिका ॥ ६॥ 
तिसृभी राजिकाभिश्च रक्तसरषप इष्यते । 

तङ्गयेन भवेद्त्र मध्यमो गोरसषेपः ॥ ७ ॥ 

अष्टो तु सर्षपा रक्तास्तण्डुळश्चापि तद्वयम्‌ । 
चान्यमाषो भवेदेको घान्यमाषसमो यव; ॥ ८॥ 
यवद्वयेन शुञ्जा स्याद्रक्तिका चापि सा मता । 
शु्जाद्वयेन निष्पावो ह्यण्डिका च निगद्यते ॥ ९ ॥ 
घङ्किस्तु रक्तिकाभिः स्यान्माषको हेमसंशकः । 
माषेश्चतुर्भिः शाणः स्याटङ्कश्चापि निगद्यते ॥ १०॥ 
चरकेणाष्टगुञ्ञाभिः खणेमाषः घकीतितः । 
त्रिभिमोषस्तथा शाणः, शेष माने समं मतम्‌ ॥ ११॥ 
शाणौ द्वी द्रङ्खण कोठे गद्याणं वटकं तथा । 
विद्याद्वौ दरङ्गणो कष सुवर्ण पिचुमेव च ॥ १२ ॥ 


४ द्रव्यगुणबिज्ञानम्‌ । [ मानपरिभाषा- 


विडाळपदक पाणितलमक्षे च तिन्दुकम्‌ । 

करमध्य हसपद कवलग्रहमेव च ॥ १३ ॥ 

उदठुम्बरं तथा मावषोडशी पाणिमानिकाम्‌ । 

स्यात्‌ कषोभ्यामर्धपळं शुक्तिरएमिका तथा ॥ १४ ॥ 

डे पलाथ पलं मुष्टिः प्रकुञ्चोऽथ चतुर्थिका । 

बिड्वं षोडशिका चाघ्रं पलमेवात्र कील्यते ॥ १५ ॥ 

पलाभ्यां प्रसृतिज्चेया प्रसृत(ति)श्च निगद्यते । 

प्रस्ृतिभ्यामञ्जलिः स्यात्‌ कुडवोऽघेशरावकः ॥ १६ ॥ 

अष्टमानं च स जयः, कुडवाभ्यां च मानिका । 

शारावोऽष्टपलं तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणः ॥ १७॥ 

दारावाभ्यां भवेत्‌ प्रस्थश्चतुष्मस्येस्तथाऽऽढकम्‌ । 

भाजनं पात्रकं चेव, कंसः प्रस्थाए्कं तथा ॥ १८ ॥ 

चतुर्मिराढकेद्रॉणः कलशो नस्वणोऽरसणः । 

डन्मानश्च घरो राशिद्राणपयायसंज्षकाः ॥ १९ ॥ 

द्रोणाभ्यां शूपेकुम्भो च चतुःषष्टिशरावकः । 

वाहं शूपेद्वय विद्याद्नो(ट्रो)णीं भारी तथेच च ॥ २० ॥ 

गोणीचतुएय खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिभिः । 

चतुःसहस्जरपलिका षण्णवत्यधिका च सा ॥ २१॥ 

पळानां द्विसहल्लं तु भार एकः प्रकीतितः । 

तुळा पलशतं शया सचैत्रेष विनिश्चयः ॥ २२ ॥ 

शुष्कद्रव्येष्विदं मानमाद्रेस्य द्विगुणं च तत्‌। 

माषरङ्काक्षविद्वानि कुडवः प्रस्थमाढकम्‌ ॥ २३ ॥ 

राशिगोंणी खारिकेति यथोत्तरचंतुगुणाः । 

छोटे झरोखेसे कोठरीमें आती हुई सूयेकी किरणमें उड़ती हुई धूलके जो कण 

दिखाई देते हैं उन्हें चसरेणु कहते हैं । मानोंमें वह सबसे पहला मान माना जाता 
है । त्रसरेणुका दूसरा नाम ध्वंसी या वंशी है । ६ ध्वंसीकी १ मरीचि होती है । 
६ मरीचिकी १ राजिका (राई ) होती है। ३ राईका १ रक्तसर्षप (लाउ 
सरसों ) होता है । २ रक्तसपपका १ गोरसर्षप (पीली सरसों) होता है । 
८ रक्तसधेपका १ तण्डुछ (लाल चावल ) होता है । २ तप्डुछका १ धान्यमाष 
(उड़द ) होता है। यव (जो) धान्यमाषके बराबर ( २ तण्डुलोंका ) होता है । 





१ “शाणं पाणितलं मुष्टि कुडवं प्रथमाढकम्‌ । द्रोणं वाह च ऋपषशो विजानीयाच- 
` तुयुणम्‌?? ( अ, हू, क, अ, ६)। 


विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ७५ 


२ धान्यमाष या यवोंकी १ गुञ्जा या शक्तिका (रत्ती) होती है । दो गुज्ञाका 
१ निष्पाव ( सेमका बीज ) होता है, उसको अण्डिका मी कहते हैं। ६ रत्तियोंका 
१ सुवर्णेमाष (माश्या ) होता है । ४ माशेका १ शाण होता हैं, जिसको डङ्क भी 
कहते हैं । चरकने ८ गुज्ञाका १ माझा और ३ माशेका १ शाण लिखा है । अन्य 
मान समान ही लिखा है । २ शाणका १ द्रङ्खण होता है, जिसको कोळ, गद्याण 
और वटक भी कहते हैं । २ दल्लणका १ कर्षे (तोला) होता है । सुवर्ण, पिचु, 
बिडालपदक, पाणितल, अक्ष, तिन्दुक, करमध्य, हंसपद, कवलग्रह, 
उदुम्बर, माषषोडशी और पाणिमानिका ये कर्षके दूसरे नाम हैं । २ कर्षका 
१ पला ( अधेपल ) होता है । पलाधको शुक्ति और अष्टसिका भी कहते 
हैँ । २ पलाधका १ पल होता है । पलको सुष्टि, चतुर्थिका, बिल्व ( शाण), 
षोडशिका और आम्र भी कहते हैं । २ पलकी १ प्रसृति या प्रसूत होता है । 
२ प्रसुतिकी १ अञ्जलि होती है । कुडव, अधशराव ओर अष्ठमान ये 
अज्ञलिके पर्याय नाम हैं । २ कुडवकी १ मानिका होती है । उसको शाराव 
या अष्टपल भी कहते हैं । २ झारावका १ प्रस्थ होता है । ४ प्रस्थका १ आढक 
होता है । भाजन और पात्र ये दो आढकके पर्याय हैं । ८ प्रस्थका 
(२ आढकका ) १ कंस होता है। ४ आढकका १ द्रोण होता है । द्रोणको 
कलश, नस्वण, अमेण, उन्मान, घट और राशि भी कहते हैं। २ द्रोणोंका 
१ शुर्प होता है । इसे कुम्भ और चतुःषष्टिशराच भी कहते हैं । २ झपेका 
१ वाह होती है । गोणी (द्रोणी) और भारी उसके दूसरे नाम हैं । ४ गोणीकी 
१ खारी होती है । खारी ४०९६ पलोंकी होती है । २ हजार पलोंका १ भार 
होता है । १०० पलोंकी १ लुळा होती है। यह मान सूखे द्रव्योंके लिए है । 
यदि वे ही द्रव्य आई लें तो लिखे हुए मानसे दूने लेने चाहिएँ । माष, शाण, कष 
पल, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी ओर खारिका ये मान उत्तरोत्तर चोगुने 
होते हैं ॥ ५-२३ ॥-- 


वक्तव्य--पृश्ुतने मान संक्षेपमें और सरल भाषामें लिखा है । एक मानके कई 
पर्याय भी नहीं लिखे हैं । शाण, कोल, प्रत, शराव, कंस, शूर्प और खारी ये मान 
सुश्रुतने लिखे ही नहीं हैं । माशेका मान सुश्रुत और शाह्घर दोनोंका समान है । 
दोनोंके मतसे माझया ६ रत्तीका होता हे और शाण ४ माशेका होता है । चरकने 
८ रत्तीका माझा माना है, परंतु शाण ३ माशेका माना है । अतः शाण दोनोंके 
मतमै २४ रत्तीका होता है । सुश्रुत तथा शाङ्गेधरने कर्ष १६ माशेका और चरकने 
(शाण ३ मारेका, कोल ६ माशेका और ) क १२ माशेका माना है । परंतु यह भेद 
केवल आभासमात्र है । रत्तियोंके दिसाबसे सबका शाण २४ रत्तीका, कोळ ४८ रत्तीका 
और क्ष ५६ रत्तीका होता है । अर्थात्‌ रत्तियोंके हिसाबसे सुश्रुत और झाङ्गैधरके 


& द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मानपरिभाषा- 


साथ चरकके शाण, कोल और कर्षके मानमें कुछ भी अन्तर नहीं है । क्षेके आगेके 
मान तीनोंमें बरोबर हैं । सुश्रुतने उड़दके पहळेका मान नहीं लिखा है । उसका 
कारण यह हो सकता है कि सुश्रुतके योगोंमें उड़दसे नीचेके मानकी आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती । हाँ, हीरे प्रभ्नुतिकी भस्म, संखिये जेसे विष या कुछ तीक्ष्ण रसयोगोंको 
रत्तीसे भी सूक्ष्म मान्नामें देनेकी आवश्यकता पड़ती है । उसके लिए सुगम उपाय यह 
है कि--उन द्रव्योंकी एक रत्ती मात्रा लेकर उसकी जितनी मात्राएँ बनानी हों उतने 
गुना उसमें गिलोयका सत्त्व या दुग्धशकरा ( 82७1 ०£ Mi ) मिला, खूब 
सर्देन कर, उसकी उतनी मात्राएँ ( पुड़ियाँ ) बनाळें । इस प्रकार भाग बना लेनेसे 
अभीष्ट मात्रा बना लेनेमें सुगमता होती है और औषधके गुणमें कुछ भी 
अन्तर नहीं आता । 

१ खगैवासी वेद्य पं. हरिप्रपज्ञजीने रसयोगसागरके परिशिष्टमै मानपरिभाषाके विषयमें 
जो सविस्तरसे ऊहापोह किया है उसके कुछ महत्तवके अंश नीचे उद्धुत किये जाते है--- 


“वयुश्रुतीय मानके साथ शाङ्गेधरोक्त मागध मानकी तुलना की जाती हे । शुश्रुतमें १२ 
उडदका १ माशा माना दै तथा शाङ्गरमें ६ रत्तीका १ माशा माना है ओर कर्षको दोनोंने 
१६ माशेका लिखा है । वजन करनेसे १ रत्तीके बराबर दो उडद होते हें । सुश्रुतके 
हिलावसे एक कर्षमें १९२ उड़द होते हैं ओर शाङ्गधरमें ६ रत्तीके माशेके दिसाबसे ९६ 
रत्तियें होती हैं । इन रत्तियोंको द्विगुण करनेसे १९२ उडद बनते हैं । इससे यह सिद्ध होता 
है कि सुश्रुतको भी ९६ रत्तीका कर्ष और ६ रत्तीका ही माझा मान्य है, सो शाद्वंधरके 
मानके बराबर है । आजकल व्यवहारमें भी एक तोठेकी रत्तियें ९६ मानी जाती हैं । 
५ % %। यदि आजकलके प्रचलित रुपयोंके साथ बराबरी करनी हो तो पञ्चमजामेका जो 
किरिविषरदित नया सिक्का है वह उपरिनिदिष्ट तोळे या कर्षके बराबर वजनमें है । परंतु इससे 
पहलेके दो सिक्के कुछ कम हें । इसलिए रुपयोंसे तोलनेका काम लिया जाय तो वर्तमान 
नये सिक्केसे लेना उचित है । पर एकान्ततः उसपर भी भरोसा न रखना । उसमें भी एक 
दूसरेमें उकताळकी गल्तीसे अथवा घिसनेसे अथवा तेजाबमे डालकर चांदी निकाल लेनेकी 
बजइसे कुछ फेर रहता दै, इस बातपर ध्यान रखना । कर्षके १६ माझे माने गये हैं और 
आजकल तोछेके १२ माझे माने जाते हैं । इस जगह आपाततः विरोध आता है । परंतु 
तोलेमें माषा ८ रत्तीका माना जाता है और उपरिनिदिंष्ट कर्षमें ६ रत्तीका माना है, इसलिये 
कर्षमें १६ ओर तोलेमें १२ माषेका आभासमात्र मेद प्रतीत होता है, वास्तविक भेद नहीं । 
% % % । सुश्रुतमें घरणका मान “अथवा मध्यमनिष्पावा एकोभरविंशतिर्षरणम्‌ , तान्यर्धतृती- 
यानि कर्षः” इस तरह दिया है । इस वाक्यसे कर्षका २॥ वां हिस्सा धरण होता है और 
उसमें १ कर्षका २॥ वां भाग ७७ उडद अर्थात्‌ ३८॥ रत्ती होती हैं सुश्रुतने १९ मध्यम 
`निष्पावोका ( सेमके बीजोंका ) १ धरण कहा हे । इसलिए एक निष्पाव २ रत्तीके लगभग 





विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ७ 
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होता है । यह प्रमाण अन्य किसी मानसे नहीं मिलता । यापे शाङ्गधरने शाणका पर्याय 
धरण दिया है पर वह सुश्रुतसे विरुद्ध है । > > » । “पड्वंश्यस्तु मरीचिः स्यात्‌ षण्म- 
रीच्यस्तु सर्षपः । अष्टो ते सर्षपा रक्तास्तण्डुलश्वापि तद्गयम्‌ ।?? चरक--ओर “जालान्तरगतै: 
सूर्यकरेवंशी बिलोक्यते । षड्रैशीमिर्सरीचिः स्वात्तामि: षद्भुस्तु राजिका ॥ तिसभी राजि- 
कामिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधैः ॥?? इत्यादि शाङ्गवरीय पाठ आपसमें मिलते नहीं हैं । उसका 
कारण यह है कि सूक्ष्म बस्तुओका विचार है वह ध्यानमें न आनेसे ओपरिष्टिक अनुमान 
करके लोगोंने बिगाडा हे, इसलिये परस्पर विरोध मालूम होता है । शाङ्गघरने कोई अपना 
स्वतत्न मत नहीं प्रदर्शित किया है किन्तु प्राचीन संहिताओंके आधार ही पर अन्ध लिखा हे । 
चरकीय पाठको न समझनेसे लोगोंने बिगाडा है । इसीलिये यह विरोध आकर खडा हुआ 
हे । चरकीय पाठ ““जालन्तरगतै: सर्येकरेवंशी विलोक्यते । पड़ंश्यस्तु मरीचिः स्यात्‌ पण्म- 

रीच्यस्तु राजिका ॥ तिसूभी राजिकाभिश्च रक्तसषैप इष्यते । अष्टौ ते सर्षपा रक्तास्तण्डुलश्रापि 
तद्वयम्‌ ।?? ऐसा होना उचित हे । ३ राईका १ रक्तसर्पप और २ रक्तसर्पपका १ गोरसर्पप 
प्रत्यक्ष हे । इसमें संदेहका कोई अवसर नहीं है। > > % । “धान्यमाषद्वयं यव:?? यह पाठ 
भी अशुद्ध है । क्योंकि धान्यमाष और सतुष यवका वजन एक बरावर होता दै । इसीलिए 
चक्रपाणिदत्तने पूर्ववीकाकारोंका मत बतलाते हुए “ते तु चत्वार इति--यवचत्वारः, अन्ये तु 
माषाश्चत्वारश्च अण्डिका इति वदन्ति” ऐसा लिखा है । यहाँपर गोर करके देखिये यव और 
धान्यमाष समप्रमाण होनेसे ही किसी टीकाकारने ४ यवकी अण्डिका बतलाई और दूसरोंने 
४ धान्यमाषकी अण्डिका बतलाई दै । चक्रपाणिदत्तको अशुद्ध पाठका भेद नहीं मालूम हुआ 
इसीलिये बेचारे मोहजालमें पडे । इसका भी कारण यह मालूम होता हे कि अण्डिकापदार्थ 
इनको ज्ञात न हुआ । यहाँकी अण्डिका सुग्रुतीय निष्पाव हे जिसे कि हिन्दीमें सेमका बीज 
कहते हें । उसे समकक्ष ४ यवके साथ अथवा ४ उडदोंके साथ तोलकर देख लीजिये 
बराबर होता है। इसलिए ““धान्यमाषद्वयं यव:?!? के स्थानमें ““घान्यमाषसमो यबः?? ऐसा 
पाठ होना उचित हे । > > > । “हेमश्व थान्यकश्चोक्तो’' यह भी पाठ अशुद्ध है । 
आचार्यने माषशब्दके दो अर्थ बतलाए हैं; अर्थात्‌ १ सुवणका माष और दूसरा अनाजका माष 
अर्थात्‌ उडद । घान्यशब्दसे खार्थमे “कप? प्रलय करके थान्यक शब्द बनाया हुआ हे अर्थात्‌ 
माष अथवा माषक शब्द जह आता है वहाँ सुवगमाष अथात १६ उडद ओर एक अन्नविशेष 
यानी १ उडदका बोध होता है, इस भेदकों बताना आचार्यका अभिप्राय दै । वह अभिप्राय 
८ हेम्चश्च धान्यक्खोक्तो' इस तरहके पाठ होनेसे व्यक्त हो सकता है। >> > । इसी 
तरह शाङ्गेघरके पाठको भी सुधारना आवश्यक है । यथा--_“षडुंशीभिमरीत्विः खात्तामिः 
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१ शाङ्गधरने शाण (२४ रत्ती) के पयोयमें जो धरण शब्द लिखा हे वह 
लीलावतीके आधारपर लिखा हो ऐसा मालम होता हे । “तुल्या यवाभ्यां कथिताइन्र 
गुज्ञा, वढखिगुज्ञो, धरणं च तेऽष्टौ । गद्याणकस्तद्वयं'? इत्यादि ( लीलावती को, ३ )। | 
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षड्भिस्तु राजिका । तिसुभी राजिकाभिश्च रक्तसर्पप इष्यते ॥ तद्गथेन भवेदत्र मध्यमो 
गौरसर्षपः । यवोऽष्टसर्षपेस्तैश्च गु्ञा स्थात्‌ तद्येन च ॥ षड्मिस्तु रक्तिकाभिश्च मापको 
संज्चकः ।?? बस इस तरहका पाठ रखनेसे '“गुञ्जा स्यात्त्वतुष्टयम्‌?' आर “*यवद्दयेन गुक्षा 
स्यात? इन दोनों पाठोंका परस्पर विरोध नहीं आता है । नहीं तो एक ही पुरुपके परस्पर 
विरुद्ध दो पाठ होनेसे मत्तप्रलाप कहा जायगा । इसी तरह “भाजनं कंसपात्र च?? इस जगह 
''भाजनं पात्रकं चैव’? ऐसा पाठ दोना चाहिये । कारण कि चरकने दो आढकका नाम कंस 
रखा है-.-“'कंसः प्रस्थाष्टकं तथाः? प्रखाष्टक यह नाम आढकका नहीं हो सकता हे, वह. ४ 
प्रथका होता है । इसलिए ऊपर कहा हुआ पाठ रखना उचित हे । उसके आगे चरकमें 
“कंसश्वतुगुणो द्रोणः”? की जगह “कंसद्विणुणितो द्रोणः? ऐसा पाठ करना । गाङ्गधरम 
८द्याढके कंस आख्यातस्तथा ग्रस्थाष्टकं भवेत्‌” ऐसा पाठ रखनेसे मार्ग विशुद्ध हो जायया । 
% % % । ऊपर कही हुई चरकीय पाठकी अपभ्रष्टतासे बहुतसे छोगोंकी यह भ्रम हो गया 
है कि सुश्चुतके क्षसे चरकीय कर्ष दूना हे । कारण कि सुश्रुत मध्यम १२ उददोंका १ मादा 
मानते हैं और ऐसे १६ माशेका १ कर्ष मानते हैं तब सुश्रुतके हिसाबसे १९२ उड्दोका 
क्ष होता है । चरकमें २ उडदोंका १ जव, ४ जवकी १ अण्डिका और ४ अण्डिकाओंका 
१ माशा अर्थात्‌ १६ जव अथवा ३२ उडदका १ माशा होता है । ऐसे ३ माशेका १ शाण 
और ४ शाणका १ कर्ष होता हे । इस १ कर्षके १९२ जव अथवा ३८४ उडद होते हैं 
इस तरह चरकीय क्ष सुशुतीय क्षसे ठीक द्विगुण होता हे । इस तरहका भ्रम छोगोंके मनमें 
ठंस गया है । इसी कारणसे “४१९ > कालिङ्गमानं च चरकाचार्यसंमतं” इतना इकडा डहणने 
लिख दिया है सो भूल है । इसका कारण ““थान्यमाषद्वयं यवः?? यद आशुद्धिमात्र है । इसके 
अतिरिक्त कोई कारण नहीं है । देखिये--सु्वीय १९ अण्डिकाओंका १ धरण और २॥ 
धरणका १ कर्ष होता है। २॥ धरण की ४८ अण्डिका होती हैं । उतनी ही चरकीय कर्पकी 
होती हैं । इनका नाम सुश्रुतने निष्पाव ओर चरकने अण्डिका रखा हे । ये दोनों एक ही 
वस्तु है । उडदके हिसाबसे “तत्र द्वादश धान्यमाषा मध्यमाः सुवर्णमाषकः, ते षोडश 
सुवर्णेम्‌?? इस तरह कर्ष बनाया हे । १२ उडदका १ माशा और १६ माशेका १ कर्ष 
अर्थात्‌ १९२ उडदका १ कर्ष हे । चरकीय कर्ष भी १५२ उडदका ही होता है, क्योंकि 
यवका वजन उड्दके बरावर होता हे । इसको जो चाहे सो धरमके कँटेपर रखकर देख केवें । 
इसलिए ““धान्यसाषद्वयं यवः?? की जगह ““धान्यमाषसमो यवः”? ऐसा पाठ सुधार लेनेसे ४ 
यव अथवा उड़दकी १ अण्डिका, ४ अण्डिकाका १ माशा, ३ माशेका १ शाण और ४ 
शाणका १ कर्षे होता है । अर्थात्‌ १९२ उडद या यवका १ कर्ष हुआ । इसमें अन्तर ही 
क्या आया / हाँ चरकीय १२ माशेका कर्ष हे और सुञ्चतीय १६ माशेका हे । यह आपाततः 
भेद मालूम होता हे । परंतु सुश्ुतीय माषा ३ अण्डिका ( १२ उडद) का है और चरकीय 
४ अण्डिका ( १६ उड़द ) का है । इसलिए माषोंमें अवश्य भेद है । चरकीय माषा बडा दै 
और सुश्वतीय छोटा । निष्कर्षमें सुश्ुुतीय ६ रत्तीका माषा होता है और चरकीय ८ रत्तीका । 


विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ९ 


आयुर्वेदोक्त मानोंको व्यवहारमें लानेके लिए उन मानोंके जंग न लगनेवाले फोलाद 
( Stainless Se] ) या निकल, चांदी, प्लेटीनम जैसी जंग न लगनेवाली 
धातुकी गिल्ट ( मुलम्मा ) चढाए हुए पीतलके बॉट बना लेने चाहिएँ । उनपर 
मानके अङ्क नागरी लिपिमें लिखे होने चाहिएँ । आयुर्वेदिक मानके प्रचारार्थ 
यह आवश्यक है । यह कार्ये आयुर्वेदिक फार्मेसीवाले व्यवसायी आसानीसे कर सकते 
हुँ । जबतक ऐसे बाँट बाजारमें न मिलने लगें तबतक बाजारमें अंग्रेजी अङ्कवाले 
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इसलिए केबल माशोंमें ही मेद है, इसके सिवाय कर्पप्रभृतिमें कोई भेद नहीं है । यदि 
“ध्ताश्चतस्रश्च मापकः?? की जगह “'तास्तिस्रश्वकमापक:”” कर दिया जाय ओर ““भवेच्छाणस्तु 
ते त्रयः”” की जगह “'शाण: स्यात्तचतुष्टयम्‌?? ऐसा कर दिया जाय तो फिर माशोंमें भी 
फरक न आवेगा । चरकीय मूल पाठकी अशुद्धिकों समझनेकी शक्ति न होनेसे चक्रपाणि- 
दत्तने यहांपर अंड बंड लिख मारा दै वह सर्वथा अनादेय है । चक्रपाणिदत्तकी तरह अष्टाइ- 
संग्रहकारने भी “परिमाणं पुनः पडंश्यो मरीचिः, ताः पद सर्षपः, तेऽष्टौ तण्डुलः, तो 
धान्यमाषः, तौ यवः? ऐसी अविचारसे अशुद्ध पाठकी ही व्याख्या कर दी है । इसी तरह 
“तुला पुनः पलशतं, तानि विंशतिभार:?? यह अन्य अन्थोंकी चरकके साथ खिचडी पका 
डाळी है । कारण कि इस भारका नाम चरकमें नहीं हे किंतु सुश्रुत ओर कृष्णात्रेयमें दै । 
चरकम भारको वाह बतलाया दे । उससे आधेको भारी बताई हे, वह भी इस भारसे अधिक 
प्रमाणकी है । इस लिए यह प्रतीत होता है कि इन सबने इनका तलस्पशै न करके एक 
अन्दाजसे लिख मारा है । कितने ही अज्ञ लोग सुश्रतीय धरण मानकों अन्य मत बत्तळाते हैं 
और यहांका कर्ष ८० रत्तीका है इस तरह व्याख्यान करते हैं सो अक्षता हे । यहां दो मत 
नहीं हैं किन्तु उसी मानवको द्वितीय प्रकारसे सिद्ध किया हे । इनमें अणुमात्र भी अन्तर नहीं 


है । जैसा ९६ रत्तीका कर्ष पहिला हे वेसा ही यह है और इसीको षड्धरणादियोगमें लिखा 
है। > > १८ । जिस तरद्द कलिङ्गमानकी दुदेशा हुई है उसी तरह हिन्दी गणितकी पुस्तकोंमें 
मानकी दर्दशा है। यथा--८ खसखस १ चावल, ८ चाबल=१ रत्ती, ८ रत्ती=१ माझा, 
१२ मासे=१ तोला । इस जगह ८ खसखसका जो १ चावल लिखा है सो खबर नहीं किस 
महाशयने अन्दाजसे लिख डाला हे । तोलभें लाळ चावल लिया जाता है । इस १ चावलपर 
रूगभग ७५ खसखस चढते हैं और लिखनेवालेने ८ ही खसखस लिखे हैं । इसपर कुछ भी 
विचार न करके पुस्तकोंमें वैसा ही मेडियाधसान चछा रवखा हे । इस तरफ किसीकी भी 
दृष्टि नहीं गयी । सन्‌ २९२२ में निर्णयसागरमेसमें लीलावतीकी सटीक पुस्तक छपी दै । 
उसकी रीकामें भी “तोरपरिमाण भारतीय? शीपेक्रके नीचे ८ खसखसका १ चावल लिखा है । 
वजनमे तथा आकारभे किसी भी तरह १ चावळके बराबर ८ खसखस नहीं होते । इसकी 
तर्फ देखकर चित्त अत्यन्त खिन्न होता है । इसी तरह सब जगह तोळमें बहुत फेरफार इआ है 
इसे सुधारनेकी आवश्यकता दै ।!? ( रसयोगसागर २ खण्ड ए. ६८४ ६९१) । 





१० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । | मानपरिभाषा- 


ग्रेनके बॉट मिलते हैं उनसे, और भारत सरकारके चांदीके सिक्कोसे काम चलाया 
जाय । १ ग्रेन १ यव या धान्यमाषके बराबर होता है । चांदीकी दुअन्नी सुश्रुत और 
शाङ्गेधरके २ माशेके, चौअन्नी १ शाणके, अठज्नी १ कोलके और रुपया १ केके 
बराबर होता है । पीतल या लोहेके सरकारकी छाप लगे हुए । सेर, -॥- सेर, 
१ सेर, २ सेर, ५ सेर, १० सेर, व मन और १ मनके बॉट बाजारमें बिकते हैं । 
नै” सेर २० तोले ( १। कुडव ) का, -॥* सेर ४० तोळे ( १। शराब ) का, १ सेर 
८० तोळे ( १। प्रस्थ) का और मन ऐसे ४० सेरका होता है । 


द्रवद्रव्यार्थ कुडवमानम्‌-- 


मृहृक्षवेणुलो हादेर्भाण्डं यञ्चतुरङ्कलम्‌ ॥ २४ ॥ 
विस्तीर्णमथ वृत्त च तन्मानं कुडवं वदेत्‌ ॥ 
द्रवद्वव्यके मापनेके लिये मिट्टी, लकड़ी या लोहे आदि धातुओंका चार अंगुल 
चौड़ा और उतना ही ऊंचा गोळ पात्र बनाया जावे, उसको कुव कहते हैं ॥ २४ ॥--- 


वक्तव्य--शाईधर आदिने ्वद्रव्योंके मापनेके लिये इस प्रकारका कुडवका मान 
बनानेको लिखा है । अंगुल ३ प्रकारका माना गया है--६ यवकी चौड़ाईका छोटा, 
७ यवकी चोड़ाईका मध्यम और ८ यवकी चोड़ाईका बड़ा । एक यवकी चोडाई 
१ इंचके दशांशके बराबर होती है । यदि ६ यवका १ अङ्खल मानकर ४ अंगुल- 
(२४ यव या २ इंच ४ दशांश) चौडा और गहरा पात्र बनाया जाय तो उसमें 
१६ तोला जल आसकता है । आयुर्वेदीय पद्धतिसे' द्रबद्रव्य मापनेके लिये कुडवका 
मान बनना आवश्यक है । इसमें कर्ष, पल, प्रसुति और कुडवके स्थानमै रेखाएं 
बनाकर नागरीमें अंक और मानके नाम लिखे जाने चाहिएँ । जबतक इस प्रकारका 
कुडवका मान बनकर बाजारमें न मिलने लगे तबतक सरकारी छापके पाव, आधे 
और एक सेरके दूधके माप मिलते हैं, उनसे काम चलाना चाहिये । ।. सेरक्रा माप 
१) कुडवका, '॥* सेरका माप १। शरावका और १ सेरका माप १। प्रस्थका होता है । 


इति आचार्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवजीशार्मणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तराधे 
प्रथमे परिभाषाखण्डे मानपरिभाषाविज्ञानीयाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
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१ “अष्टमिस्तु यवेज्येष्ठं मध्यमं सप्तमियवे: । कनिष्ठं पद्भिरुदिष्टमङुलं मुनिसत्तम ! ॥१? 
माने तु पार्थेन, “षड्यवाः पार्श्रसंमिताः? इति कालायनदर्शनात?? शख्दार्थ चिन्तामणि 
पृ. २५ | | 


उत्तरार्थे प्रथम; परिभाषाखण्डः | ११ 


करै हु 
भेषजकल्पनाविज्ञानीयाध्याथः २। 


अथातो सेषजकरदपनाविज्ञानी यमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथोच्चुरात्रेय- 
धन्वन्तरिप्रसूतयः ॥ १ ॥ 


पञ्भविधकषायकल्पना । 
५ पञ्चकषा[ययोनयः--= 


पञ्च कषाययोनय इति मधुरकषायः, अम्लकषायः, कटुककषायः, 
तिक्तकषायः, कषायकषायञ्च, इति वन्ने संज्ञा ॥ २॥ (च. सु. अ. ४ )। 


इ 


कषाययोनयः पञ्च रखा लबणवार्जताः ॥ ३॥ 
(अ. हु, क, अ. ६ )। 

कषाययोनयो5भिधीयन्ते-- पञ्चेत्यादि । कषायस्य योनयः आकराः; तेभ्य एव 
इषायाः खरसादयः पञ्च संभवन्ति । मधुरकषाय इति मधुरश्चासो कषायश्च मधुर- 
कषायः । एवं शेषेष्वपि । मधुरादिरिसानां खरसादिकल्पनायोगो न संभवति, 
तस्माट्टुणगुणिनोरमेदोपचारादिह रसग्रहणेन तदाकश्रयद्रव्याणां ग्रहणे मन्तव्यस्‌ । 
तेन मधुरकषाय इति मधुरदव्यकृतः कषाय इत्यर्थः । एवं रोपेष्वपि । कषायः 
कषायश्चेत्यत्र चकार एवार्थे, छवणरसव्यवच्छेदार्थस्‌ । तन्ने संज्ञेति अझ्निवेशतन्रे 
संज्ञा रूढिः। लवणरसं वर्जयिखा मधुरादयों रसाः कषायसंज्ञया व्यवहियन्त 
इत्ययं स्वतञ्रसमय इति सूचयति, नात्र परतत्रव्यवहार इति । लचणस्य कषायत्वं 
नेष्यते, तत्र स्वरसादिकल्पनानामसंभवात्‌ । तथा च--न तावछ्वणस्य स्वरस- 
कल्पनायोगः संभवति, सदैव झुष्करूपत्चात्‌} कहककस्पनाऽपि न संभवति, यतः 
कदको हि आद्वैदव्यस्य पेषणात्‌ झुष्कदरव्यस्य द्रवेण पेषणाद्वा कियते, लवणं हि 
द्रवयोगाहृबमेव भवति; यद्यपि कहक्रस्थव भेदश्चू”, चूणेता लवणस्य संभवति 
तथाऽपि ऊवणस्य चूर्णरूपता न पूर्वस्मादचूणेरूपात्‌ कञ्चिच्छक्तिचिरोषमापाद्‌- 
यति, शक्तिविरोषकल्पनाथं च कल्पना क्रियते, तस्माश्चणेमपि लवणस्य 
कव्पनमकल्पनसिव; झात-शीत-फाण्ट-कल्पनास्तु द्रव्यस्य क स्खूयनानुपयोज्यस्य 
तत्तत्संस्कारवशाद्रवेषु द्रव्यस्य स्तोकावयवानुप्रवेशार्थेसुपदिइयन्ते, लवणे चेतन्च 
संभवति, छवण हि द्रवसंबन्धे सर्वास्मनेव द्ववमनुगत भवति । तस्माल्लवर्ण एथक्म- 
योगाभावात्‌ कहरनाऽसंमवाश्चाचारयेण कषायसंज्ञाप्रणयने निरस्तमिति ॥ २ ॥ ३ ॥ 


लवण रसको छोड़कर मधुरे, अम्ल, कट, तिक्त और कषाय रसवाळे द्रव्यं -खरस 
कर्ल, स्त” शीत और फॉंट इन "पाच अकारकी कषायकल्पनाके आश्रयमूत 
( योनि ) हैं । मधुर आदि पाँच रसोंसे बने हुए कबायकल्पोंको अभिवेश्तत्ञमें 
मधरकपवाय, अम्लकषाय, कटुकषाय, तिक्तकषाय और कषायकषाय 


१२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


ये संज्ञा (रूढ नाम) दी जाती हैं । लवणकी खरसादि पाँचोंमेसे कोई भी कल्पना 
नहीं बन सकती, इसलिये उसको लवणकषाय यह संज्ञा नहीं दी जाती । 
लव॒णसे खरस नहीं निकल सकता, क्योंकि वह सदा सूखा ही रहता है । लवणका 
कल्क नहीं बन सकता, क्योंकि गीले द्रव्यको पीसनेसे या सूखे द्रव्यमें जल मिलाकर 
पीसमेसे कल्क बनता है, परन्तु लवण सदा सुखा रहता है और जल मिलानेसे वह 
द्रवरूप हीहो जाता है । यद्यपि लवणका चूर्ण बन सकता है, परन्तु लवणकी चूर्णरूप 
कषायकल्पना करना न करने जैसी है, क्योंकि कषायकल्पना गुणान्तराधानके लिये 
की जाती है, परन्तु लवणका चूणे करनेसे उसके गुणोंमें कोई अन्तर नहीं आता । 
लवणकी शत, शीत और फाण्ट ये कल्पनाएँ भी नहीं की जा सकतीं, क्योंकि द्वव्यका 
सारभाग न्यूनाधिक प्रमाणमें जलमें लाने और शेष भाग फेंक देनेके लिये शत, शीत 
और फाण्ट ये तीन कल्पनाएँ की जाती हैं, परन्तु लवण सारा द्ववमें घुल जाता है, 
उसका कुछ भी अंश फेंका नहीं जा सकता, अतः लवणकी शत, शीत और फाण्ट 
ये तीनों कल्पनाऐ भी नहीं हो सकतीं । इस प्रकार लवणमें पाचों कषायकल्पनाओंका 
असंभव होनेसे उसको कषाय' संज्ञा नहीं दी गई है ॥ २॥ ३ ॥ 

पन्चनिधा कषायुकरपना--- 

पञ्चविधं कषायकदपनमिति, तद्यथा--खरसः, कर्कः, शूतः, 
शीतः, फाण्डञ्च कषाय इति । तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम्‌, अतः 
कषायकल्पना व्याध्यातुरबलापेक्षिणी; न त्वेवं सर्वाणि सवैत्रो- 
पयोगीनि भवन्ति ॥ ४ ॥ (च. सू. अ. ४ ) । 


अथातः खरसः कल्कः काथश्च हिमफाण्टको । 
ज्ञेयाः कषायाः पञ्चैते लघवः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
(शा. म. ख. अ, १) । 


कटपनम्‌ उपयोगाथ प्रकहपने संस्करणमिति यावत्‌ । तञ्च कषायस्रेहादिभेदेन 
बहुविधम्‌ । तत्र कषायकल्पन पञ्चविधम्‌ । फाण्टश्चेति चकारात्‌ स्वरस इत्यादिभिः 
पञ्चमिः "कषाय? इत्यस्यान्वयः; तेन स्वरसः कषायः, कल्कः कषायः, इत्याद्यपि 
बोद्धव्यम्‌ । तेषां स्वरखादीनाम्‌। यथापूर्वं बलाधिक्यमिति पूर्वं पूवं बलाधिकम्‌ , 
उत्तरोत्तरं बळाल्पमिति; पूर्व पूर्व गुरु, उत्तरोत्तरं लच्वित्यर्थः । यथोक्त 
शाङ्गेघरे--“'लघवः स्युर्यथोत्तरम्‌”? इति । थतो यथापूर्वं गुर्वी कपायकल्पना, भत 
एव व्याध्यातुरबळपेक्षिणी; व्याघेरातुरस्य च बलमपेक्षत इत्यर्थः । अन्नोपपत्ति- 
माइ--न व्वेबमित्यादि । बल्वति पुरुषे व्याधी च द्रव्यसारभागमयत्वेनात्यर्थं 
गुरुबेहुकायकरः स्वरसो युज्यते; नायमदपवले पुरुषे रोगे वा योगवान्‌ भवति, 
_ बळञ्रंञभेषजातियोगदोषकतुस्वात्‌ । एवमन्यत्रापि व्याख्येयम्‌ । तथा न सर्वाणि 





विज्ञानीयाध्याय; २ ] उत्तरार्धे प्रमथः परिमाषाखण्ड; । १३ 


स्वरसादीनि सर्वत्र पुरुषे योग्यानि अवन्ति; यतः केचित्‌ खरसब्विषः, केचित्‌ 
स्वरसप्रिया इतरकल्पनाद्विषः, एवमादि । न चात्यर्थं द्वि्भेषजस्य प्रयोग इष्यते, 
तत्क्षणवमनारूच्यादिकतृत्वात । तथा कषायकल्पना व्याध्यातुरबलापे क्षिणीसेत- 
दुदाहरणा्थ; तेन ब्रच्यपेक्षिणीयेतदपि बोद्धव्यम्‌ । यतो द्रव्यनियमेन कल्पना- 
नियम वक्ष्यति रसायने; यथा--“मण्डूकपण्याः खरसः प्रयोज्यः, क्षीरेण यष्टी- 
मधुकस्य चूणेस्‌। रसो गुडूच्यास्तु समूछपुष्प्या;, कल्क: प्रयोज्यः खलु श ङ्कपुषप्याः ॥? 
(च, चि. अ. १) इति । अत्र चूर्णापदेशाञ्चणेकट्पना कथमिह नोक्तेति चेन्न, तस्य 
समस्तद्व्यापरित्यायादाठतोपदेशाचच कल्कादभेदात्‌ कल्क एवान्तभावः । तथा च 
सद्रवाद्रवतया कल्क एव द्विविधः ॥ ४॥ ५ ॥ 

खरस, कल्क, शत, शीत और फाण्ट ये पाँच प्रकारकी कषायकल्पनाएँ हैं । 


उनको खरसकषाय, कदककषाय, शतकषाय, शीतकषाय और फाण्ड- 
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शतसे शीत और सीतिसे फाण्ट लघु और अल्पबलवाला है। अतः व्याधि और रोगका 
बल तथा द्रव्यक्रा विचार करके पॉचोंमेंसे किसी एक कषायकी कल्पना करनी चाहिये । 
सब प्रकारके कषाय सर्व रोग और रोगियोंके लिये एकसे उपयोगी नहीं होते ॥ ४ ॥ ५॥ 

वक्तव्य--यहाँ पाँच प्रकारकी कषायकल्पनाओंमें कल्कमें ही चूर्णका अन्तर्भाव 
होता है । चूणेको एक प्रकारका कल्क ही माना जाता है । इसका खुलासा आगे चूर्णके 
प्रकरणमें करेंगे (वहीं इस विषयको देखें) । औषधद्रव्यांकी सब कल्पनाओंमें 
खरसादि पाँच कल्पनाएँ ही मुख्य और प्राथमिक हैं । अन्य कल्पनाएँ इनमेंसे किसी 
एक कल्पनाके बाद ही बनाई जाती हैं । गोलियां पहले द्रव्योंका कल्क करके पीछे 
बनाई जाती हैं । शृत और तेल पकानेमें औषध दव्योंका कल्क और क्वाथ 
दिया जाता है । आसव बनानेमें औषधद्रव्योंका खरस, कल्क-चूणे और काथ 
लिया जाता है । रसक्रिया ( फाणित, अवलेह और घन ) बनानेमें भी औषधद्रव्योंका 
खरस, क्वाथ या चृणे बनाना पड़ता है । इस प्रकार अन्य जितनी ओषध- 
कल्पनाएँ इस प्रन्थमें लिखी जायगी उन सबसें पहले इन पॉचमिंस औषधद्रव्यकी कोई 
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एंक कल्पना बनानेके बाद ही दूसरी कल्पना बन सकेगी । अतः... ये. पञ्चविध कल्पना 
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औषध कत्पनाओंमें मुख्य ओर प्राथमिक ( अन्य कल्पनोंकी मूलभूत ) कल्पना हैं । 
कल्प, कल्पन ओर कल्पना ये एकार्थवाचक शब्द हें । ओषधद्रव्यका उसी खरूपमें 
शरीरपर प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः ओषधद्रव्यपर पीसना, कूटना, जलके 


साथ उबालना, जळमें भिगोना आदि संस्कार करके उचको शरीरपर प्रयोग करनेके 


१ “हिह्देचर्ण द्रवैः सवैशतायैद्रिगुणोन्मितै । पिवेच्चतुर्गुणेरेव चूणेमारोडितं ्रवैः?? 
(शा, म. खंन अ, ६)॥ | 


१४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


लिये उपयुक्त किया जाता है । जिन क्रियाओंसे ओषधद्रव्योंको प्रयोग करनेके लिथे 
उपयुक्त बनाया जाता है उन क्रियाओंको कहपना कहते हैं । 

औषधकल्पनारऐ सब समान गुह या लघु अथवा अधिकबलवाली या अल्पचळवाली 
नहीं होती । अतः रोग ओर रोगीके बलाबळका विचार कर ओर प्रयोजन देखकर 
ओषधद्रव्योंकी कल्पना और प्रयोग करनेका शासत्रमें उपदेश दिया गया है । रोग 
ओर रोगी बलवान्‌ हों तो उसके लिये खरस या कल्ककी, रोग और रोगी मध्यबल 
हो तो उसके लिये क्राथकी तथा रोग ओर रोगी अल्पबल हो तो उसके लिये शीत 
या फाण्टकी कल्पना बनानी चाहिये । 


रव्यका विचार करके कल्प बनानेका शास्रने उपदेश दिया है । कल्पना बनाते 
समय यह देखना आवश्यक है कि--यह द्रव्य आई है या सूखा, इस द्रव्यमें आर्दावस्थामें 
_ वी अधिक रहता है या झुष्कावस्थामें; इस बातका विचार करके कल्पके लिये द्रव्य आह 
या सूख छेना चाहिये । इसके सिवाय द्वव्यके पत्र, पुष्प, फल, खचा, शाखा, सार, मूल 
आदि किस अंगमें उसका वीये अधिक रहता है इसका विचार करके कल्पके लिये द्रव्यका 
वह अंग लेता चाहिये । द्रव्यके पार्थिव, जलीय, वायव्य या तेजस किस अशमे वीर्य 
अधिक प्रमाणमें रहता है इसका विचार करना भी आवश्यक है । द्रव्यका वीर्य यदि 
पार्थिवांशमें है तो उसका कल्क या चूर्ण बनाना अच्छा है; यदि जलीय अंदामें हे तो 
उसका खरस छेना चाहिये; यदि वायव्य और तेजस अंशमें है-जेसे लवंग, चंदन, 
दालचीनी आदि सुगन्धि द्रव्यमें तो उसका चूर्ण, कल्क, शीत, फाण्ट या अर्क बनाना 
चाहिये । पुगन्थिद्रव्योंका क्वाथ करनेसे उनका वीर्य जो वायव्य और तैजस अंशमें है 
वह गरम होनेसे बाष्पके साथ उड़ जाता है । कई द्रव्योंमें गुणकारक वीर्यके साथ कुछ 
हानिकर वीर्य भी रहता है । वह कल्पमेसे हटानेके लिये क्षीरपाक आदि कल्पना की 
जाती हैँ । जेसे-अजुनमें हृद्य वीर्यके साथ कषायांश भी रहता है, वह कल्पमें अधिक 
प्रमाणमें न आवे इसलिये उसका क्षीरपाक किया जाता है । लहसुन और 
भिलाबेके तीक्ष्ण वीर्थको कम करनेके लिये उसका क्षीरपाक किया जाता है । हमने 
यहाँ केवल दिगदरीनार्थ यह विषय लिखा है । बुद्धिमान्‌ वेद्य खयं ऊहापोह कर ऊपर 
लिखी सब बातोंका विचार कर किस रोगीके लिये किस द्रव्यका कोनसा कल्प बनाया 
जावे इसका निर्णय करे । 


खरसकघायः। |. 
एमन 
_यन्ननिष्पीडिताद्रव्याद्स; स्वरस उच्यते । (च. सू. अ. ४) । 


सद्यः समुद्धृतात्‌ क्लुण्णाद्यः स्रवेत्‌ परपीडितात्‌ ॥ ६ ॥ 
खरसः स समुद्दिर % > २ २ २ २८ २ %॥ (अ, हृ. क. अ, ६) 





विज्ञानीयाध्याथः २ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्डः । १५ 


अहतात्तत्क्षणारुष्टाद्रव्यात्‌ क्षुण्णात्‌ समुझरेत्‌ । 
वश्जनिष्पीडितो यः स रस; खरस उच्यते ॥ ७ ॥ 
(शा, म. ख, अ. १)। 


अहतात्‌ कृम्यादिभिरदूषितात्‌, तम्क्षणाक्कष्टात्‌ सद्य उत्पाटितात्‌, यस्मिन्नेव 
दिने समुद्धत तस्मिन्नेव दिने जलेन प्रक्षाल्य, क्षुण्णात्‌ उल्ूखलादिषु सुसलादिमिः 
कुट्टितात्‌ शिलायां पिष्टाद्वा, यन्नेण निष्पीडितात्‌ स्ताभ्यां वा पीडिताद्‌ द्रव्यात्‌, 
वस्ननिष्पीडितः पटेन परिखुतो यो रखः स “स्वरस' इत्युच्यते ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


कृमि आदिसे अदूषित ताजी-हरी वनस्पति ला, उसको जलसे थो, छोटे इकडे 
कर, ऊखलमें कूट या शिलापर पीस, यन्त्रसे या हाथसे दवाकर रस निकाले, फिर . 
उसको कपड़ेसे छान छे । इस प्रकार निकाले हुए रसको खरस्‌ कहते हैं॥ ६॥ ७॥ 
स्वरसाभावेऽनुकहपः ~ 
खरखानामळामे त्वयं खरसविधिः--चूर्णानामाढकमाढकमुद्कस्या- 
होरात्रस्थितं मुद्तिपूते खरसवत्‌ प्रयोज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
(च. चि, अ. १, पा. २)। 


आद्रीसंभवे झुष्काणां चूर्णी क्रतानामाढक यथेष्टपरिमाणं वा गृद्दीत्वा, तावन्माने 
जले प्रक्षिप्य, अहोरात्रस्थितं, सृदितपूतम्‌ आदो हस्ताभ्यां मर्दितं पश्चात्‌ पूतं वख्नेण 
गालित कुत्वा, तत्‌ खरसवत्‌ अयोज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि आई ( हुरा-ताजा ) द्रव्यका खरस न मिळे तो सूखे द्रव्यक्रा यथावइयक 
चूण कर, उसको उतने ही जलमें डाळ, स॒त्मात्रमें २४ घंटा ढाँककर रख छोड़े । दूसरे 
दिन हाथसे मसल कपडेसे छानकर उसका खरसके समान प्रयोग करे । इस प्रकार 
बनाए हुए खरसका खासकर घूणेको भावना देनेके लिये प्रयोग होता है । चरके 
यह अनुकल्पविधि औषधोंकी भावनाके प्रकरणमें ही लिखी है । | 


स्वरसुमात्रा-- 


खरसस्य गुरुत्वाच पलमघे प्रयोजयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितं चाथ पलमात्र रसं पिबेत्‌ ॥ ९ ॥ 


कषायोंकी सब कल्पनाओंमें स्वरस गुर और बलाधिक होनेसे उसकी आधे पल 
(२ तोळे ) की मात्रा पीनेको देनी चाहिये । अनुकल्पसे बनाए हुए खरसको १ पल 
( ४ तोळे ) की मात्रामें देवे । यह मात्रा स्रदुवीय औषधोंकी जाननी चाहिये । 
यदि मध्यवीये औषधोंका खरस हो तो उसकी इससे आधी और तीकणवीर्य औषधोंका 
. स्वरस हो तो इससे चौथाई मात्रा देनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


१६ द्रव्यशुण विज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


स्वरसे प्रक्षेपद्रव्यमानम्‌--- 
घृतं सितां गुडं क्षौद्रं कोळमात्र रसे क्षिपेत्‌ । 
ळवणक्षारच्ूर्णानि योग्यमानानि दापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
खरसमें घी ( तेल ), मिशरी, गुड़ और शहद डालना लिखा हो तो दो तोळे 
खरसमें आधे तोलेके प्रमाणमें डाळे । लवण, क्षार और पीपल आदिका चूर्ण रोग 
और रोगीका बल देखकर योग्य प्रमाणमें डाळे ॥ १० ॥ 
बक्तव्य--जो ओषधियां सदा ताजी-हरी मिल सकती हैं, जिनमें आद्रोवस्थामें 
ही सारभाग अधिक रहता है और जिनका सारभाग उनके द्रवांशमें अधिक पाया 
जाता है प्रायः उन ओषधियांका खरस लेनेका शाख्रमें उपदेश पाया जाता है । 
सरस शुरु और बलाधिक दोनेसे रोग ओर रोगी बलवान्‌ हो वहां उसका प्रयोग 
करना चाहिये । औषधकी गुणवृद्धिके लिये उसके चूणेको उसीके खरसकी भावनाएँ 
दी जाती हैं । रसौषधोंको गुणवृद्धि या दोषेपरिहारके लिये बनस्पतियोंके स्वरसोंकी 
भावना दी जाती हैं । कई रसोषधोंके अनुपानके रूपमें खरसोंका प्रयोग होता है । 
-घातुओंकी अस्म बनाते समय उनको वृनस्पतियोंके खरसोंकी भावनाएं दी जाती हैं । 
ये खरसकत्पनाक्रे मुख्य प्रयोजन हैं । | 
"टपाकविधिः-- CATS 
पुटपक्रस्य करकस्य खरसो गृह्यते यतः । 
अतस्तु पुटपाकस्य विधिरत्रोच्यते मया ॥ ११ ॥ 
दृव्यमादे शिलापिष्टं शुष्कं बा सजलं ततः । 
गोले विधाय वृक्षाणां पत्नेरावेषश्येदृढम्‌ ॥ १२॥ 
सूत्रेण बच्चा गोधूमपिष्टेन परिवेष्टयेत्‌ 
तत आद्रेसदा लिश्वा गोमयाझ्नो प्रतापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अङ्गारवणो च सूद्‌ दृष्टा बल्ने; समुद्धरेत्‌ । 
ततो रसं वस्रपूत, पुटप प्रदापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कई द्रव्यांका पुटपाक करके खरस लिया जाता है इसलिये पुटपाक करनेकी विधि 
लिखते हैं--द्रव्य आदरे हो तो उसको वैसा ही शिळापर पीसकर कल्क करे, यदि 
सूखा हो तो उसका कपड्छान चूणैकर उसमें थोड़ा जळ छोड़कर कल्क बनावे । पीछे 
उस कल्कक्रा गोला बना, उसपर बड़, जामुन, कमल आदि किसी मृदुवीर्य वनस्पति के 
पत्ते लपेट, गोळेको सूतसे इढ बाँध, ऊपर जळमें गूँघे हुए गेहूंके आरेका और 


क 0 “ता. भन न भबन 





१ खरसोंकी भावनाओसे औषधका गुण बढ्ता हे और अस्पमात्रामें देनेसे भी बढ 
विशञेष कार्य करता है ““भूयश्चेषां बलाधानं कार्य खरसभावनेः । सुभावितं झस्पमपि द्रव्य 
स्थाइडुकमेकृत?? (च. क, अ, १२)। २ जेसे-अश्वकञ्चुकीरसको जमाकगोटेके दोषके 
परिद्दारार्थ भंगरेके खरसकी २१ भावना दी जाती हैं । 





विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धं प्रथमः परिभाषाखण्डः । १७ 


उसपर पानीमें खूब मसली हुई मिट्टीका दो अंगुल मोटा खेप करके गोला बनाके । 
पीछे उस गोळेको अंगीठीमें निधूम कण्डोंकी आँचमें रखकर पकावे । जब गोलेके 
ऊपरकी मिट्टी लाल हो जाय तब गोलेको थोड़ा ठंढाकर ऊपरकी मिट्टी, गेहूँका 
आटा, सूत और पत्ती निकाल, कल्कको कपडेमें रख, हाथसे दबा, निचोड़कर खरस 
निकाले ॥ ११-१४ ॥ 


वक्तव्य--नीम, बेल, अड्सा आदि कुछ वृक्षोंकी पत्ती छाल आदिको गरम 
किये विना उनसे खरस ठीक नहीं निकलता, अतः उनसे खरस निकालनेके लिये 
पुटपाककी कल्पना की गई है । बेल, नीम आदिकी पत्तीसे एक और प्रकारसे भी 
सरस निकाला जाता है--एक आधे जलभरे हुए चोडे मुँहके पात्रपर ढीला कपड़ा 
बाँध, उसपर जलसे धोई हुईं पत्ती रख, उसपर थाली ढाँक, अभिपर १५-२० मिनट 
गरम होने दे । पीछे पत्तियोंको तुरत पीसकर कपडेसे निचोड लेनेसे सरस 
निकल आता है । पुटपाक खरस निकालनेके लिये किया जाता है, अतः पुटपाकका 
विधान खरसके प्रकरणम लिखा है । 


) कल्ककषाय! | 
Fd 
कर्ककह्पना, कल्कमात्रा ऋ 
यः पिण्डो रसपिष्ठानां स कर्कः परिकीर्तितः । 
| (च, सू. अ. ४) । 
उपलद्शनादिपिष्टस्तु कल्कः ॥ (अ. स, क. अ. ८ ) । 
दृशनम्रहणेनापिष्टस्यापि अक्षितस्य कढ्केऽन्तभावः ( इन्दुः ) ॥ 
द्रव्यमाट्रे शिलापिष्टं शुष्क वा सजल भवेत्‌ । 
he क ® 
प्रसेपाचापकड्कास्ते तन्मानं कषसंमितम्‌ ॥ १५ ॥ 
(शा, म, खं, अ, ५) । 
द्रव्य आद्रे हो तो उसको जलसे धोकर और सूखा हो तो उसके कपड्छान चूर्णमें 
जळ मिलाकर शिलापर अथवा दाँतोंसे महीन पीस ले । उसको कडक, प्रक्षेप 
` और आवाप कहते हैं । खानेके लिए जो दिया जाता है उसके लिये कल्क शब्दका 
और घत, तेल, आसव आदिमे प्रक्षेपके लिये जो बनाया जाता है उसके लिये कल्क, 
प्रक्षेप और आवाप शब्दका प्रयोग होता है । कल्ककी खानेकी मात्रा १ तोळे 
भरकी है । यह मात्रा मृदुवीर्यं औषधके कल्ककी जाननी चाहिये । मध्यवीये औषधके 
कल्ककी आधे तोलेकी और तीक्ष्णवीय औषधके कल्ककी पाव तोलेकी मात्रा देनी 


चाहिये ॥ १५ ॥ 
द्र २ 


१८ द्रव्यगुणबिज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


कर्क प्रक्षेपद्रव्यमावा-- | 
कल्के मधु घृतं तेलं देयं द्विगुणमात्रया । 
सितागुडी समो दद्याद्वा देयाश्चतुशुणाः ॥ १६ ॥ 
कल्कमें शहद, घृत और तल मिलाकर देनेको लिखा हो तो कल्कसे द्विगुण मात्रामें 
मिलाकर देवे; मिश्री और गुड़ मिलानेकी लिखा हो तो कल्कके बराबर मिलाकर 
देवे । कल्कको जल, दूध आदि द्रवपदार्थमें गिलाकर पीनेको लिखा हो तो कल्कसे 
चारगुने ्रवमें मिलाकर पिळावे ॥ १६ ॥ 
वक्तव्य--खरसमें द्रव्यका सारभाग ही लिया जाता है और काष्ठभाग फेक दिया 
जाता है, परन्तु कल्कमें सारभाग तथा काष्ठभाग दोनों लिये जाते हैं, अतः खरसकी 
अपेक्षया कल्क लघु होता है। जिन द्रव्योंका वीये ( सारभाग ) द्रबांश और काएभाग 
रोनोंमें होता है जेसे-लहसुन, उन द्रव्योका कल्क बनाना उचित है । 
चन्दन, बडी हड आदिको पत्थरके चकळेपर जलके साथ घिराकर कल्क बनाया 
जाता है । क्ृद्धवाग्भठने दाँतोंसे चबाकर औषधको महीन पीस लिया जावे उसका 
कल्कमें अन्तभाव माना है । यदि औषधको दांतोंसे चबाकर केवळ उसका रस ही 
निगला जावे और छडा ( खुज्झी ) फेंक दिया जावे तो उसका खरसमें ओर सब खा 
लिया जावे तो उसका कल्कमें अन्तभोव मानना ठीक है । 
>वूणकरपना-- 
शुष्कपिष्टः सूक्ष्मतान्तवपटच्युतश्चृणेः । तस्य समस्तद्रव्यापरित्या- 
ग(दाष्टुतोपयोगाच कल्कादसेदः ॥ १७॥ (अ. सं. क, अ, ८ )। 
अत्यन्तशुष्कृ यद्रव्यं सुपिएं बस्जगालितम्‌ । 
तत्‌ स्याचूणं रज; क्षोदः, 
(शा, स, खं. अ. ८ )। 
अन्त सूखे द्रव्यको शिलापर अच्छी तरह पीसकर या इमामदस्तेमें कूटकर महीन 
कपडेसे छान छे । इसको च्यूण॑ कहते हैं । राज और क्षोद ये चुणेके पर्यायनाम हैं । 
चूणे बनानेमें भी कल्कके समान कुछ अंश छोड़ा नहीं जाता और चूणेको द्रव पदार्थमें 
मिलाकर खाया जाता है, इसलिये चूणैको कल्कका भेद माना जाता है ॥ १७ ॥-. 
वूणमात्रा-- | 
तन्मात्रा कोलसंमिता ॥ १८॥ 
(शाम, खं, अ, ६)। 
चूर्ण आथे तोलेकी मात्रामें खानेको देना चाहिये । यह मात्रा मदुवीये आऔषधके 
चूर्णके लिए है । द्रव्य मध्यवीय हो तो उसके चूणेकी पाव तोला और तीक्षणवीर्य हो 
तो उसके घू्णैकी दोअन्नी ( १२ रत्ती ) की मात्रा देनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


विज्ञानीयाध्यायः २] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १९ 


चूर्ण प्रक्षेपद्रव्यप्रभाणमू-- 


चूणे गुडः समो देयः शकरा द्विगुणा मता । 
लिह्याञ्जणे द्रवैः सर्वेघेतायेडिंगुणोन्मितेः ॥ १९ ॥ 
पिबेच्चतुगुणेरेब चूणेमालोडितं द्रवैः । (शा. म. खं. अ. ६ ) 
चूणीमें गुड या मिश्री डाळनेको लिखा हो और उसका प्रमाण न लिखा हो तो गुड 
बराबर प्रमाणमें और मिश्री द्विगुण प्रमाणमें डाळे । घी, शहद या तेल घूणैसे . 


द्विगुण मात्रामें मिलाकर चटावे । चूणैको जळ, दूध आदि चतुगुण द्रवपदार्थमें मिलाकर 
पीनेको देवे ॥ १९ ॥--- - 


चूर्ण भावनाविधिः-- , 


द्रवेण यावता सम्यक चूण सव छतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भावनायाः प्रमाणं तचूणे प्रोक्तं मिषग्वरः ॥ 
चूणैको खरसकी भावना देनी हो तो चूणीमें द्रव पदार्थ इतना डालना चाहिये कि 
सारा चूर्ण अच्छी तरह तर हो जाय ॥ २० ॥-+- 


४८ शृतकषायः | 
, ४2 क 
गुद (काग]करपना--- 


बहौ तु कथितं द्रव्य झतमाहुश्चिकित्सकाः ॥ २१॥ 


i (च, सू. अ.४)। 

` ` तत्रान्यतमपरिमाणरसंसितानां यथायोग त्वकूपत्रमूलादीनामातप- 
परिशोषितानां छेयानि खण्डाइछेदयित्वा, भेद्यान्यणुशो भेदयिस्वाऽ- 
वकुट्च, अष्टगुणेन षोडशशुणेन वाऽम्भसाऽभिषिच्य, खाल्या 
चतुर्भागावशिष्ट काथयित्वाऽपहरेदियेष कषायकरपः; अथवोदकड्वि- 
रोणे स्वकूपत्रफलमूलादीनां तुलामावाप्य चतुर्भागावशिंएं निष्काथ्या- 
पहरेदित्येष कषायकल्पः ॥ २२ ॥ (सु. चि. अ+ ३१ )। 


काथो नियूहः । तत्र भेद्यान्यणुशो भेदश्ित्वा, छेयानि छेदयित्वा, 
प्रक्षादयोद्केन, अघःप्रलित्तायां ताम्रायोसुस्मयान्यतमायां स्थाव्यां 
समावाप्य, बहरपपानीयद्राहितामोषधानामाकलय्य यावता सुक्तर- 
सता स्यात्तावदुदकमासेचयेच्छोषयेच्च । अथाञ्चानधिश्चिल महत्यासने 
सुखोपविष्टः खवेतः सततमवलोकयन्‌ दव्यो5वघट्यन्‌ खदुना परितः 
समुपगच्छताऽनलेन साघयेत्‌ । अवतार्य च परिस्नुतं यथाइृस्पश 
प्रयुञ्जीत ॥ २३॥ | | _ , (अ.सं.क.अ. ८ )। 


हे 


२० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


सदो चतुगुणं देयं मध्यमेऽष्टशुण तथा। 

द्रव्ये तु कठिने देय बुधेः षोडशिक जलम्‌ ॥ २४ ॥ 

कषोदितः पळ यावत्‌ क्षिपेत्‌ घोडशिक जलम्‌ । 

तदूध्वं कुडवं याबत्तोयमष्टयुणं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

तदूध्वं प्रक्षिपेन्नीरं खारीं यावञ्चतु्ुणम्‌ । 

द्रव्य आद हों तो उनको जलसे धोकर और सूखे हों तो वैसे ही छे, उनके छोटे छोटे 

टुकड़े कर, ऊखल या इमामदस्तेमें कूट, नीचे मिट्टीका लेप किये हुए कळईदार ताम्रके, 
भीतरसे चिकने लोहेके या मिट्टीके बरतनमें डाल, ये द्रव्य कितना जल शोषेंगे और 
कितने जलमें इनका सारभाग क्काथमें आजायगा इसका विचार कर उसके अनुसार 
उसमें ५, ८ या १६ शुना जल छोड़कर मदु अभिपर पकावे । पकाते समय बड़े आसन 
पर सुखपूर्वेक बेठकर बड़े कछेसे दिलाता रहे और चारोंओरसे एकसी अग्नि लगती है 
कि नहीं इसका ध्यान रखे । जब देखे कि ओषधाँका रस ( सारभाग ) जरूमें आगया 
है और औषध नीरस हो गये हैं तब पात्रको नीचे उतार, जळ सुखोष्ण ( हाथसे 
छू सकें इतना गरम ) होनेपर घोये हुए मजबूत कपड़ेसे हाथसे दबाकर समग्र रस 
छानळे । इसको काथ, शुत और 'नियूह कहते हैं । सामान्यतः सुदुदरव्यमें चारगुना 
तथा मध्यम द्रव्यमें अठगुना जल छोड़कर चतुर्थांश और कठिन द्रव्यमें १६ गुना जळ 
छोड़कर अष्टमांश जल शेष रखना चाहिये । मृदु, मध्य ओर कठिन द्रव्य मिले हुए हों 
तो अठगुना जल देकर चतुर्थांश जळ शेष रखना चाहिये । एवं द्रव्यके प्रमाणके हिसाबसे 
४ तोळे तक द्रव्य हो तो १६ गुना, ५ से १६ तोळे तक द्रव्य हो तो ८ गुना और १६ 
तोलेके ऊपर द्रव्य हो तो ४ चार गुना जल देना चाहिये । द्रव्यके प्रमाणके हिसाबसे 
थोडे दव्यमें ऊपर लिखे हुए प्रमाणसे कम जल डाळनेसे जल शीघ्र जळ जानेके 
न्रण दरव्यका सारभाग काथमें ठीक नहीं आने पाता ॥ २१-२५ ॥-- 


काथमात्रा-- 
काथस्य मध्यमा मात्रा पलूमात्रा प्रकीर्तिता ॥ २६ ॥ 

काथ पीनेकी मध्यम मात्रा ४ तोलेकी है ॥ २६ ॥ 

क्ाथे प्रक्षेपप्रमाणसू--- 


काथे क्षिपेत्‌ सितामंशैञ्चतथोष्टमघोडश्ै; । 
वातपित्तकफातङ्क विपरीत मधु स्खतम ॥ ९७ ॥ 
जीरकं गुग्गुछु क्षारं छबर्ण च शिलाजतु । 

हिङु ्रिकडुकं चूण काथे माषद्वयोन्मितम्‌ ॥ 
कढक एतं गुड तेल मू च कर्षसंमितम्‌ ॥ २८॥ 


विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्डः । २१ 


काथमें मिश्री वातरोगमें काथकी अपेक्षया चतुथाश, पित्तरोगमें अष्टमांश और 
कफरोगमें षोडशांश देनी चाहिये । क्वाथमें शहद देना हो तो वातविकारमें षोड्शांश 
पित्तविकारमें अष्टमांश ओर कफविकारमें क्काथकी अपेक्षया चतुथाश देना चाहिये । 
जीरा, गूगल, क्षार, नमक, शिलाजीत, हींग, त्रिकट तथा अन्य द्रव्योंका चूणै 
क्काथमें दो माशे( १२ रत्ती )की मात्रामें देवे । कल्क, गुड, घृत, तेल ओर गोमूत्र 
क्वाथमें १ तोलेकी मात्रामें देने चाहिएँ । हींग शुद्ध होतो २-३ रत्ती ही देनी चाहिये । 
एरंडतेल और गोमूत्र रोगापेक्षया अधिक भी दे सकते हैं ॥ २७॥ २८ ॥ 


वक्तव्य--जिन द्रव्योंका वीयं उनके अंदर रहे हुए उड़नेवाले तेलमें रहता हे, 
जसे-चदन, साफ, लोंग आदि, उनका क्वाथ बमानेसे उनका वीय बाष्पके साथ उड़ 
जाता है और काथ असीष्टगुणकारक नहीं बनता, अतः ऐसे दरव्योंका कल्क, चूर्ण 
हिम, फाण्ट या अक बनाना चाहिये । 

|ग्रुमथ्याकरपना--- 


प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपछात्‌ कल्कीछताच्छूता । 
तोयेऽष्टशुणिते तस्याः पानमाहुः पलद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
(शा. म. ख. अ. २) । 

४ तोळे औषधके चूणेको जलमें पीसकर कल्क बनावे । उस कल्कको ३२ तोला 
जलमेँ पका ८ तोला जल बाकी रहनेपर कपड़ेसे छानकर पिळावे । इस कल्पको 
प्रमथ्या कहते हैं ॥ २९ ॥ | 

वक्तव्य--वद्धवाग्मटने अतिसारचिकित्सामें “मध्यदोषस्तु विशोषयन्‌ मागधी- 
नागरवचाभूतीकधनिकाहरीतकीनां क्वाथं पिबेत्‌, जलदजलबिल्वपेशिकाशुण्डीधान्यकानां 
वा; उभयमपि चेतत्‌ प्रमथ्याख्यमूस्मध्यदोषवाला अतिसारका रोगी लङ्कन करके 
पीपल, सोंठ, बच, अजवायन, धनिया और हडका क्वाथ बनाकर पीवे अथवा 
नागरमोथा, खस, बेलगिरी, सोंठ और धनियेका क्राथ बनाकर पीवे । इन दोनों 
काथोको प्रमथ्या कहते हैँ” । ऐसा लिखा है । चक्रपाणिदत्त “प्रमश्यां मध्यः 
दोषाणां दद्याहदीपनपाचनीम्‌” (च, चि, अ. १९, छो, १९) इसकी व्याख्यामें 
लिखते हैं कि--“प्रमथ्यामिति पाचनदीपनकषायं, प्रमथ्याशब्दो हि बृद्धपरम्परया 
पाचनदीपनकषाये वेद्यकशात्रे परिभाषितः श्रूयते=प्रमथ्या याने पाचनदीपन कषाय 
वेद्यकमें बृद्धपरंपरासे प्रमथ्या’ शब्द पाचनदीपन कषायके अर्थमें प्रयुक्त होता है 
ऐसा सुनते हॅ” । अष्टाङ्कहद्यकी व्याख्या( वि. अ, ९)में अरुणदष्तने 
“कृतयूषः प्रमथ्या स्याद्रव्यात्‌ कल्कीकृताच्छृतात्‌=द्रव्यका कल्क बनाकर क्वाथ करनेसे 
प्रमथ्या तैयार होती है” ऐसा तन्त्रान्तरका वचन लिखा है । इसीके आधारपर 
शाङ्गेधरने यह परिभाषा बनाई है ऐसा माळम होता है । यहां द्रव्यकी चार तोंडे 
मात्रा लिखी है वह अधिक है । पहले कलक बनाकर पीछे क्राथ करनेसे' द्रव्यंका 


२२ द्रव्यणुणविज्ञानम्‌। [ भेषजकल्पना-- 


सारभाग जलमें अधिक आवेगा । अतः रोगी, रोग और द्रव्यके बलाबलका विचार 
कर १ से २ तोला द्रव्य लेना उचित है । प्रमथ्या काथका ही एक प्रकार होनेसे 
उसकी परिभाषा यहाँ क्वाथके प्रकरणमें लिखी है। 

दाक्षासकट्पना-- 


पडुणेनास्भसा लाक्षां दोलायन्ते विपाचयेत्‌ । 
जिसप्तथा परिस्ाव्या ठाक्षारससिमं विडः ॥ ३० ॥ 

लाखको छः गुने पानीके अन्दर दोलायन्त्रे पका, चोथाई रहनेपर ठंढा कर, 
इक्षीस वार कपडेसे छान छे। इसको लाक्षारस कहते हैं । लाक्षारस भी एक 
प्रकारका काथ है, परंतु सामान्य काथवल्पनासे यह तैयार नहीं होता; इसलिये अहाँ 
काथके प्रकरणमें इसके बनानेका खतन्त्र विधान लिखा है ॥ ३० ॥ 

प्णएरसकटपना--. 

रसे साध्ये जल देयं मांसं सिध्यति याचता । 
पलाशक॑ जळे प्रस्थे घनेऽथ मध्यमे तु षटू । 
मांसस्य वण्टनं कुर्यात्‌ कुडवं तजुफे रसे ॥ ३१ ॥ 

६४ तोळे जलमें यदि मांसरस गाढा बनाना हो तो ३२ तोला, मध्यम बनाना हो 
तो २४ तोळा और पतला बनाना हो तो १६ तोला मांस देकर काथविधिसे पकावे । 
चतुर्थांश जळ शेष रहनेपर कपडेसे' छान छे । इसको मांसरस कहते हैं । मांसरस 
भी एक प्रकारका काथ होनेसे उसकी कल्पना यहाँ क्ाथके प्रकरणमें लिखी है ॥ ३१॥ 


` शीरपाकविधि:--« | 
क्षीरं तिथिशुणं द्रव्यात क्षीरान्नीरं समं मतम्‌ । 
सीरावशेषं कतेव्यं क्षीरपाके त्वय विधिः ॥ ३२ ॥ 
क्षीरादिसहितं च द्रव्य न सस्यड्युक्तरसं भवतीति वारिक्ाथपूर्वकं 
क्षीराबैस्तदुपदेशे5नुपदग्ध काथयेत्‌॥ ३३ ॥ (अ. सं. क. अ. ८ )। 
औषधद्रव्यको दरदरा कर, उसमें १ ५ गुना दूध और दूधके बराबर जठ डाळ, 
दूध शेष रहे इतना पकाकर कपडेसे छान छे । इस कल्पनाको क्षीरपाक कहते है । 
बद्धवाग्भट लिखते हैं कि---क्षीरादिके साथ ओषधको पकानेसे औषध अपना संपूर्ण 
रस ( सारभाग ) क्षीरादिमै नहीं छोड़ता, इसलिये प्रथम औषधको जलमें पकाकर, 
उसके काथके साथ क्षीरादिको थे जळे नहीं इस प्रकार पकाना चाहिये ॥ ३२॥ २३ ॥ 
बक्तव्य पहल (पृ, १४ पर) कषायकल्पनाओका प्रयोजन बताते हुए इमने 
लिखा है कि हन्योंका कषायांश या तीक्ष्णवीय कह्पमें' अधिक प्रमाणमें न भवे 
इसलिये उनका क्षीरपाक किया जाता है । दशमूल आदिका वृद्धवाग्मंटोतत विधानसे' 
करपाक करनेमें क्षति नहीं है । परन्तु लहुधुन, भिलावा आदि तीकषणवीई द्रन्यों एवं 


विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्ध प्रथमः परिभापाखण्ड; । २३ 


अजुनकी छाल, अशोककी छाल आदि कषाय द्रव्योंको दूधके साथ पकाना अच्छा है । 
क्षीरपाऊमें लहसुन, मिलावे जेसे द्रव्य १ तोलेसे कम हों तो भी दूध ३५ तोला लेना 
उचित है । क्षीरपाक भी क्वाथका एक प्रकार होनेसे उसका विधान यहाँ क्वाथ- 
प्रकरणमें लिखा है । दूधको पचनेमें हलका बनाने और आहार तथा औषध द्वव्य 
साथ देनेके लिये भी क्षीरपाक किया जाता है ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
रष्णोदककल्पना--- 
अष्टमेनांगशेषेण चतुथनाथकेन वा । 
अथवा क्रथनेनेव सिद्धमुण्णोदक चदेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
(शा. म. अ, २)। 
जलको ओटाकर अष्टमांश, चतुर्थांश या आधा शेष रहने अथवा अच्छी तरह 
उबलने तक पका कर कपडेसे छान ले । इसे उष्णोदक कहते हैं । उष्णोदक 
अञ्निपर पक्राकर तेयार किया जाता है अतः उसको यहाँ क्वाथके प्रकरणमें 
लिखा है ॥ ३४ ॥ 
भषजसिद्धएरनीयकरएन[--- 
यदप्सु शुतशीतास षडङ्गादि प्रयुज्यते । 
कषमात्र ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि ॥ ३५॥ 
अधदातं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधों । 
औषधसिद्ध जल बनाना हो तो १ तोळे औषधके चूरणेमें ६४ तोला जलदे 
क्काथविधिसे पका, आधा जळ बाकी रहनेपर नीचे उतार, कपडेसे छान, ठढाकर रोगीको 
यथावइ्यक पीनेको दे । औषधसिद जल रोगीको पीनेके लिये दिया जाता है और 
क्राथसाध्य यवागू आदि बनानेमें इस प्रकार तैयार किये हुए जळका उपयोग होता है । 
यह कल्पना भी क्वाथका एक प्रकार होनेसे यहाँ क्वाथके प्रकरणमें लिखी है ॥ ३५ ॥--- 
¬गथसाध्ययवागुकरपना-- 


यवागूखिविधा प्रोक्ता मण्डः पेया विलेप्यपि ॥ ३६॥ 
“सिक्थके रहितो मण्डः, पेया सिक्थसमन्विता ॥ 
यवागूबहुसिक्था स्याह्विलेपी विरलद्रवा ।” 
(सु, सू. अ. ४६) | 
यबाशूसुचिताद्भक्तान्चतुभोगकतां चदेत्‌॥ ३७॥ 
(सु. चि. अ. ३८ ) । 
कुयोद्धेषजसंसिद्धे चिलेपीं तु चठुगुणे। 
मण्डं चतुद्शशुणे पेयां वे षइणेऽम्भसि ॥ ३८॥ 
आ।षबससेद्ध जलसे यवायू बनाई जाती है, अतः भेषजसिद्धपानीयकर्पनाके अनन्तर 
यवागूकत्मना कही जाती है । मण्ड. पेया और विछेपी मेदसे यवाग तीन प्रकारकी 


२४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । । भेषजकल्पना... 


होती है । जिस यवागूमें सिक्थ( सिट्ठी )का भाग छोड कर केवल ऊपरका द्रव साग 
लिया जावे उसको मण्ड कहते हैं। जिस यवायूमें द्रवभाग अधिक हो और सिक्थ कम 
हो उसको पेया कहते हैं । जिस यवागूमें सिक्थ अधिक हो और दवभाग कम हो 
उसको विलेपी कहते हैं । जिसको यवागू देनी है वह एक समयमें जितना चावल 
( भात ) खाता हो उससे चतुर्थांश चावल उसके लिये यवागू बनानेमें लेने चाहिएँ । 
मण्ड बनाना हो तो मोटे पीसे हुए चावलमें १४ गुना औषधसिद्ध जळ देकर पकावे । 
जब चावळ अच्छी तरह पक जाये तब ऊपरका द्रव भाग ( मण्ड) निथारकर पीनेको 
दे । पेया बनानी हो तो मोटे पीसे हुए चावलमें छःगुना औषधसिद्ध जल देकर 
वांश अधिक रहे और सिक्थ कम रहे इतना पक्वे । विळेपी बनानी हो तो मोटे 
गीसे हुए चावलमें चार गुना औषधसिद्ध जल देकर सिक्थ अधिक रहे और द्ववांश 
फस रहे इतना पकावे ॥ ३६-३८ ॥ 


वक्तव्य--शिवदाससेनने पेया और बिलेपी मेदसे यवागू दो प्रकारकी मानी 
डे । वे दोनों प्रकारकी यवागूके ऊपरके पतले भागको ही अण्ड कहते हैं, "मण्ड” 
नामकी खतन कल्पना नहीं मानते (देखें चक्रदत्तचिकित्सा, ज्वराधिकार, शोक 
२८ की टीका ) । भातके परके पानीको भाषामें माँड (मण्ड) कहते हैं । उबाळे 
हुए जोके पानीको यवमण्ड कहते है । चावलके अतिरिक्त जौ, साँवा, गवेधुक आदि 
अन्य शकधान्योंके तण्डुलसे भी यवागू बनाई जाती है । औषधसिद्ध जलके अतिरिक्त 
छाछ, मांसरस, जल आदि द्रवपदाथोंसे भी यवागू बनती है । सबसें तण्डुलों और 
द्रव पदार्थोका प्रमाण ऊपर लिखी हुईं परिभाषाके अनुसार ही लेना चाहिये । यवामूमें 
घृत तेल आदि सेह द्रव्योंका विधान हो तो उन ज़ेहोंमें प्रथम तण्डुलोंको सेंक, पीस, पीछे 
उसमें द्रव पदार्थ डालकर यवागू बनानी चाहिये । जहां यवागूके पाठमें चावळ न लिखा 
हो केवल औषध द्रव्य ही लिखे हों वहां परिभाषोक्त प्रमाणमें चावल डालने चाहिएँ । 
जहाँ जो, साबाँ आदि अन्य तण्डुल पाठमें लिखे हों वहां चावल न डालकर वे ही 
डालने चाहिएँ । यवागूमें अनारदाना आदि खठाई, चीनी आदि मीठा द्रव्य और लवण 
डालनेको लिखा हो तो वहां वे द्रव्य पीनेवालेकी रुचिके अनुसार डालने चाहिएँ। 
चरकने सू. अ. २ में २८ तथा काश्यपने खिलपर्वके यूषनिर्देशीयाध्यायमें २० 
यवागूके योग लिखे हैं । 

कट्कसाध्ययवागकटपना--- 


` कषेमष्टमिकां वाऽपि करकद्र व्यस्य वा पलम्‌ । 
विनीय पाचयेद्युक्त्या वारिधस्थेन चापराम्‌ ॥ ३९ ॥ 








१ इतमण्ड, सुरामण्ड आदि शब्दोका प्रयोग भी प्रसिद्ध है । “मण्ड? शब्दका सामान्य 
अर्थं ऊपरका निथारा हुआ द्र्वां है । 


विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः | २५ 


त्रिविधं हि मेषजव्रव्यं वीर्यसेदात्‌ । यथा--तीदणवीयं कणाशुण्व्यादि, मध्य- 
वीर्य बिल्वाशिमन्थादि, सदुवीयमासलकादि । अपरामिति अन्यास्‌; अन्यत्वं च 
कषायसाध्ययवाशूसपेक्ष्य, तेन कल्कसाध्यासित्यर्थः । एवं च तीक्षणद्रव्यापेक्षया 
क्षेप्रमाणं, मध्यवीर्यदरव्यापेक्षयाऽघपलप्रमाणं, झदुवीय॑द्वव्यापेक्षया च पलप्रमाणं 
द्रव्ये; विनीय कब्कीकृत्य प्रक्षिप्य, वारिप्रस्थेन साधयेदिति योजना ( च. द्‌.) ॥ 


वीर्यमेदसे ओषधद्रव्य तीक्ष्ण, सथ्य और मृढु तीन प्रकारका होता है । कल्क- 
साध्य यवागू यदि तीक्ष्णवीयै औषधसे बनानी हो तो १ तोळे, मध्यवीर्य औषधसे 
बनानी हो तो २ तोळे और मृदुवीर्यं ओषधसे बनानी हो तो ४ तोळे औषधका 
कल्क बना, उसमें जिसको यवागू देनी है वह एक समयमें जितने चावळका भात 
खाता हो उससे चतुर्थांश मोटे पीसे हुए चावल और ६४ तोला जल देकर मण्ड, 
पेया या विळेपीमेंसे जिस प्रकारकी यवागू बनानी हो उसके अनुसार पकावे । यह 
कल्कसाध्य यवागू होती है ॥ ३९ ॥ 
युधकरपना-- 
द चेयेुवि चेद्रव्येस्तथा चान्नेरतण्डुलैः । 
यूष इत्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तण्डुळेः सह ॥ ४० ॥ 
( काञ्यपसंहिता, खिलपर्वे अ, ७ )। 


कर्षमष्टसिकां वाऽपि कस्कद्रव्यस्य वा पलम्‌ । 
वारिप्रस्थेन विपचेत्‌ स द्रवो यूष उच्यते ॥ ४१॥ 


अन्न शिम्बी धान्यस्य यूपयोनित्वादनुक्तमपि सुद्गादिशिम्बी धान्य देयम्‌ । 


जल, क्राथ, छाछ आदि द्रव पदार्थं ओर ओषधद्रव्यके साथ सूँग, मसूर, मोठ 
आदि ' शिम्बीधान्यको..पकाकर जो कल्प तेयार किया जाता है उसको 
और चावले साबा, जो आदि शुकधान्योंको पकाकर जो कल्प तेयार किया 
जाता है उसको “यवागू? कहते हैं । यूष यदि तीक्ष्णवीयं औषधसे बनाना हो तो 
१ तोळे, मध्यवीये औषिंधसे बनाना हो तो २ तोळे ओर मरदुवीये ओषधसे बनाना हो 
तो ४ तोरे औषधका कल्क बना, उसमें ४ से ८ तोळे तक मूँग आदि चिम्बीधान्य 
और ६४ तोला जल आदि द्रव पदार्थ डालकर पकावे । आधा या चौथाई जल शेष 
रहनेपर कपडेसे छान कर पीनेको दे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


कृताकृतयषयोः परिभाषा 
अस्नेदलवणं सवेमकतं कटुकावना । 


विज्यं लवणस्रेहकटुकेः संयुत कतम्‌ ॥ ४२॥ 
(सु. सू. अ. ४६ )। 


२६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । | सेषजकल्पना... 


जिस्‌ यूषमें नमक ओर सोंठ आदि कटु द्रव्य (मसाला) न डाला जावे और 
जेह( घृत या तेल) का छैक (वघार) दिये बिना ही बनाया जावे उसको 
अक्ृतयूष कहते हैं । जिस यूपमें नमक, कठ द्रव्य ( मसाला ) ओर ज़ेहका छोक 
दिया जावे उसको छुतयूष कहते हैं। मांसरसके भी इसी प्रकार कतरस' ओर 
अछुंतरस ये दो भेद होते हे. । यवागू और यूष ओषधद्रव्यके विना केवल अन्न 
और जलसे भी वनाये जाते हैं । यवागू और यूष क्काथके समान जलमें पकाकर बनाये 
जाते हैं, इसलिये इनकी परिभाषा यहाँ क्वाथके प्रकरणमें लिखी है ॥ ४२ ॥ 

ब्य( यव )मण्डकट्पना-~~ 


~ भर आ द 
खुकण्डितेस्तथा भृष्टेवीट्यमण्डो यवेर्भवेत । 
(शा. म, खं. अ. २) | 
छलके उतारे हुए जौको थोड़ा भूँजकर १४ गुने जलमें पकावे । जो सिझ जानेपर 
ऊपरका जळ निधार कर पीनेको दे । इसे वास्यमण्ड कहते हे. । जोको से के विना 
ही मण्ड बनाया जावे तो उसको यचमण्ड कहते हैं ॥..... 
काजमण्डकटपना..... 
लाजेस्तु निर्मितो मण्डो लाजमण्डः प्रकीर्तितः ॥ ४ ३॥ 
धानके छावे( खील ) को १४ गुने जळमें लावा सिञ्च जाय इतना पकाकर छान 
छेनेसे छाजमण्ड होता है । 


वाव्यमण्ड और लाजभण्ड ये दोनों जलगें पकाकर तैयार किये जाते हैं इसलिये 
इनकी परिभाषा भी यहाँ क्काथके प्रकरणें लिखी है ॥ ४३ ॥ 


शीतकषायः । 
शीतकषायकटपना-- 
| दव्यादापोथितात्तोये पतसे निशि संस्थितात । 
कषायो योऽभिनिर्याति स शीत: समुदाहृतः ॥ ४४ ॥ 
छ 4 (च. सू. अ. ४ )। 
दृव्यमधेपलं क्षुण्णं च्रिभिनीरपछै; छतम्‌ । 
निशोषितं हिमः स स्यात्तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ ४५ | 
सितामधुशुडानत्र काथवत्‌ प्रक्षिपेद्धिषक । 


३ तोळे ओषधके चूणैको १२ तोळे गरम जळमें मिला, सिट्टी या काँचके पात्रमें 
कक्कर रातभर रहने दे । प्रातः हाथसे मसळ, कपडेसे छानकर उसकी ४-४ तोडेकी 


विज्ञानी याध्याय; २ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः | २७ 


मात्रा दिनमै ३ वार करके पीनेको देवे। इसको शीत या हिम कषाय कहते हैं । 
शीतकषायमें मिश्री, शहद या गुड सिलानेको लिखा हो तो क्वाथमे लिखे हुए 
प्रमाणके अनुसार मिळावे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥-- 
वक्तव्य--शीतकषाय शीतवीर्यं और सुगन्धित ओपधोंसे बनाया जाता है और 
पित्तप्रशामनके लिये उसका प्रयोग होता है । 
म॒म्थकरपन[--- 
जले चतुष्पले शीते क्ुण्ण दृव्यपर्ल क्षिपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सत्पात्रे मन्थयेत्‌ सम्यक तसाब्च दविगुणं पिबेत्‌ ॥ 
(शा, में, ख, अ. ३)। 
कूटे हुए ४ तोळे द्रव्यको मिट्टीके बरतनमें डाळ, उसमें १६ तोळा ठंढा जल मिला, 
मथानीसे खूब मथकर कपडेसे छान ले । इसकी ८ तोलेकी मात्रा दिनमें दो 
वार करके पीनेको दे ॥ ४६ ॥-< 
वक्तव्य--यह मन्थकी परिभाषा दाङ्ग चरने लिखी है, अन्य किसी ग्रन्थमें देखनेमें 
नहीं आती । सुश्रुतके मतसे मन्थकी परिभाषा नीचे लिखते हँ--- 
सक्तवः सरपिषा$भ्यक्ताः शीतवारिपरिष्ठुताः ॥ ४७ ॥ 
नात्यच्छा नातिसान्द्रा वा मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 
(खु, सू. अ, ४६) 
सत्तुको थोडे घीमें मसल, ठंढे जलमें मिलाकर पीनेको दे । इसको मन्थ कहते 
हुँ । मन्थ बमानेमें सत्तू और जलका प्रमाण इतना ले कि मन्थ न अति पतला और 
न अति गाढा बने । मन्थमें चीनी, शहृद या गुड़ मिलाना हो तो क्वाथमें ल्खि हुए 
प्रमाणके अनुसार या पीनेवाळेकी रुचिके अनुसार मिळाचे ॥ ४७ ॥--- 
मन्थ भी ठंढे जलसे बनाया जाता है इसलिये हमने उसको यहाँ शीतकषायके 
प्रकरणमें लिखा है । शाङ्गधरने मन्थको  फाण्टका भेद लिखा है--“मन्थोऽपि 
फाण्टमेदः स्यात? (शा. म. खं. अ. ३) । फाण्टमें जल गरम डाला जाता है और 
मन्थमें जळ ठंढा डाला जाता है, यह दोनोंमें अन्तर' है । 
_तृण्डुझोद्ककट्पना-- 
कण्डितं तण्डुङपळं जलेऽष्टगुणिते क्षिपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
भावयित्वा जलं ग्राह्य तण्डुलोदकसुच्यते ॥ 
इ तोळे चाचलको जलसे धो, 'मिट्टीके बरतनमें ८ शुने जळमें ३-६ घंटा भिगोकर 
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कपडेसे छानरे। इसे तण्डुलोदक कहते हें । तण्डुलोदक चावलको ठंढे जलमें 
भिगोकर बनाया जाता है इसलिये इसको शीतकषायके प्रकरणमें लिखा है ॥ ४८ ॥- 


पानककट्पना-- 
फलमस्छ जले खिन्नं शीताम्बुपरिमद्तिम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सितामरिचसंमिश्रं पूत स्यात्‌ पानकं चरम्‌ ॥ 
आम, फालसा, इमली आदिके अधपके फलोंको जलमें कुछ सिल्ला, १६ गुने उदे 
जलमें हाथसे खूब मसलकर कपड़ेसे छान ले । पीछे उसमें पीनेवालेकी रुचिके अनुसार 
मिश्री और काली मिर्चेका चूणे मिळावे । इसको पानक कहते हैं । पानकमें इलायची 
और लैंगका चूर्ण तथा जलमें पीसा हुआ केसर भी मिलाते हैं । पानक ठंढे जलमें 
फूलोंको मिलाकर बनाया जाता है इसलिये पानककी परिभाषा यहाँ शीतकषायके 
प्रकरणमें लिखी है ॥ ४९ ॥--- 
शार्करकहपना-- 
हिमे फाण्टे झुतेऽकं वा शर्करां द्विगुणां क्षिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
मस्दे5मौ साधितं पूतं पटात्तव्छाकरं स्मृतम्‌ ॥ 
| अल, केवडा, बेदसुरक आदि सुगन्धि द्रव्योके अकमें और अन्य द्वव्योंके हिम, 
फाण्ट या क्राथमें ( तथा अनार, नीवू आदि फलोंके रसमें ) दूनी चीनी मिला, मन्दी 
आँच पर पकाकर ठंढा होनेपर कपडेसे छान छे । इसको शाकेर ( शाबेत ) कहते 
हैँ । शाकरकी चाशनी शहद जैसी बनानी चाहिए । फलोंके रसों और सुगन्धि 
द्रव्योंके अर्कोको, चीनीकी ठंडी होनेपर जम जाय ऐसी चाशनी बनाकर उसमें मिळानेसे 
शार्कर अच्छा बनता है ॥ ५० ॥-- 
पर्ककहपना-- 
लाब, केवडा, बेदसुरक आदि सुगन्धि पुष्प तथा खस, सौंफ, चन्दन, पोदीना, 
झनन्तमूल आदिका वीर्य उनमें रहे हुए सुगन्धि तेल( इत्र )में होता है । उनका 
{काथ करनेसे उनका इत्र बाष्पके साथ उड़ जानेसे काथमें उनके गुण नहीं आते, अतः 
उनका स्वरस, फाण्ट अथवा हिम बनाकर देनेका आयुर्वेदर्म उपदेश पाया जाता है । 
यूनानी हकीम उनसे अर्क निकालते हैं । यह कल्पना अच्छी है । फाण्ट या हिम 
अधिक समय टिक नहीं सकता । अर्क अधिक समय टिकता हैं । 
अके निकाळनेकी विधि--जिन द्रव्योंका अर्क निकालना हो बे यदि ताजे- 
गीळे हों तो वेसे ही ओर सूखे हों तो उनका दरदरा चूर्ण करके रातको 
दशणुने जलमें भिगोदे । सवेरमें उसको भबकेमें डाळ, भबकेके दोनों पात्रोंकी 
संघिमें अच्छी तरह कपडसिद्टी कर अम्निपर चढ़ावे । भबकेके ऊपरके 
पात्रमें जळ जैसे जैसे गरम होता जाय वैसे उसे निकाल कर दूसरा ठंडा जल छोड़ता 
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रहे । जितना जल डाला हो उससे आधा अर्क खींचना चाहिये । अन्तमे सारे 
अको कपडेसे छान, शीकियोंमें भरकर बन्द कर दे । भबका तांबे या पीतलका 
भीतर अच्छी तरह कलई किया हुआ होना चाहिये । 


फाण्ठकषाय! । 
फाण्टकटपन 
क्षिप्वोष्णतोये सुदित तत्‌ फाण्टमभिधीयते ॥ ५१ ॥ 
(च. सू. अ. ४ )। 
श्नुण्णे द्रव्यपले सस्यग्जलमुष्ण विनिक्षिपेत्‌ । 
सत्पात्रे कुडवोन्मानं स॒दित्वा खावयेत्‌ परात्‌ ॥ ५२ ॥ 
स स्याचूणेद्रवः फाण्टस्तन्मानं द्विपलोन्मितम्‌ । 
सिताम'घुगुडादींश्व काथवत्‌ परक्षिपेद्भिषक्‌ ॥ ५३ ॥ 
( झा, म. खं. अ. ३) । 


मेट्रीके पात्रमै ४ तोला औषधका चूणै और १६ तोला उबलता हुआ जल मिला, 
ढौँककर थोडी देर रहने दे । जब जल कुनकुना हो जाय तब हाथसे मसलकर कपडेसे 
छान ले । इसको फाण्ड और चूणैद्वव कहते हैं । इसकी ४ से ८ तोठे तककी 
मात्रा पीनेको दे । फाण्टमें मिश्री, शहद या गुड सिलानेको लिखा हो तो क्वाथमें लिखे 
हुए प्रमाणके अनुसार मिलावे । यहां द्रव्यका प्रमाण ४ तोळा लिखा है वह मदुवीय 
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द्रव्यके लिये जानना चाहिये । मध्यवीर्य द्रव्यका २ तोला और तीक्ष्णवीर्य ओषधका 


१ तोला चूर्ण लेवा उचित है ॥ ५१-५३ ॥ 


रसक्रिया ( अवलेहः ) । 
रसक्रेयाकल्पना--' 
काथादीनां पुनः पाकाद्धनत्वं सा रसक्तिया । 
सोऽवलेहश्च लेहश्च तन्मात्रा कषेसंसिता ॥ ५४॥ 
लेहस्य तन्तुमत्ताऽप्खु मञ्जनं सरण न च । 
अङ्गुल्या पीडिते सुदा गन्धवणेरसोङ्कवः ॥ ५५ ॥ 
विधिवत्कृते कषाये द्रव्यापेक्षया घोडदागुणो दकेऽ्टमायावसिष्टे, अष्टगुणो दके 
चतुभोगावश्चिष्टे वा, पूतं कषाय पुनस्तावत्‌ पचेत्‌ यावत फाणिताक्कतिः ( डर्हण 
सु. सू. अ, ३८, छो, २०; तथा सु. चि. अ. १, छो. ५९ की टीकासें ) । 
क्राथ या खरसको मन्द अभिपर पकाकर गाढ़ा कर लिया जावे तो उसकी रसक्रिया 
अघलेइ और लेह कहते हैँ । अवळेह जब अच्छी तरह तैयार हो जाता है तब वह 
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करडी या कूँचेसे उठानेपर तार बाँधकर उठता है, थोड़ा ठंढाकर जलमें गेरनेसे 
जलमें डूबकर एक जगह रह जाता हे-बिखरता-फेलता नहीं, ठंडा होनेपर अंगुलीसे | 
दवानेपर उसमें अंगुलीके निशान पड़ जाते हैं ओर जिस द्रव्यकी रसक्रिया बनाई 
हो उसका गन्ध, वण ओर रस उसमे आने लगते हैं ॥ ५४ ॥ ५५॥ 
बक्तव्य-शाङ्गधरने रसक्रियाके अवलेह ओर लेह दो पर्याय लिखे हैं। 
डल्हणने रसक्रिया फाणित( राब )जेसी बनानी चाहिये ऐसा लिखा है । अवलेह फाणितसे 
गाढा होता है । जो रसक्रिया राबके जेसी नरम हो उसको फाणित, उससे थोडी 
गाढी चाटने योग्य हो उस्ने अवकेद् ओर उससे भी गादी गोली बनने योग्य हो 
उसको घन कहनेकी वेद्ोमें प्रथा है, वह ठीक है । घन बनानेके लिये रसक्रिया 
अवलेह जैसी बननेपर उसको अभिपरसे उतार, थालीमें फेला, धूपमें सुखाकर गोली 
बन सके इतनी गाढी कर लेनी चाहिये । द्रवांश कम होनेक्रे बाद अमिपर रखनेसे 
औषधका वीये कम हो जाता है । ऊपर अवलेइके सम्यकृपाकके जो लक्षण लिखे हैं 
उज़के दिखने पर अबढेहको अभ्िपरसे उतार लेवा चाहिये । 
| अवलेह दो प्रकारसे बनाया जाता है । प्रहलेमें खरस या क्राथक्रों अभिपर पकाकर 
गाढ़ा कर्‌”लिया जाता है और बादमें उसमें चूर्गका प्रक्षेप लिखा हो तो चूर्ण मिलाया 
जाता है'॥ दूसरे प्रकारमें गुड़ या चीनीकी पानीमें..अवलेह जेसी चाशनी बनाकर पीछे 
उसमें औषधद्रव्योकी चूर्ण मिलाया जाता है। पहले प्रकारके अवलेहकी कल्पना ऊपर 
लिखी है । दूसरे प्रकारके अवलेहकी कल्पना लिखते हैं-- 
अवरेहार्थ शकरागडपाककरपना-<>- 
सिता चतुशुणा ग्राह्या चूणाच द्विगुणो गाड; 
द्रवेणालोड्य विपचेछक्षयन्‌ पाकलक्षणम ॥ ५६ ॥ 
तोयपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न छुबते गुड; । 
क्षिप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु न शीर्यते ॥ ५७ ॥ 
एष पाको शुडादीनां सबेंषां संप्रकीर्तितः | 
चीनी या शुड़की चाशानीमें चूणे मिलाकर जो अवलेह बनाया जाता है उसमें चीनी 
वूणेसे' चारगुनी ओर गुड़ चूणैसे दूना छेना चाहिये । कलईदार बरतनमें चीनी या 
उड डालकर उसमें इतना जल डाले कि चीनी या गुड़ अच्छीतरह घुल जाय । पीछे 
पत्रको अम्निपर चढ़ाकर खों(कों)चेसे चादनी दिलाता रहे । चाशनी तैयार होनेको 
भावे तो उसको जळमें गेरकर परीक्षा करे । जब चाशनी जळमें गेरनेसे नीचे बैठ जाय- 
पर तेरे नहीं, जलमें निश्चल पड़ी रहे-बिखर न जाय, तब चाशनी तैयार हो गईं है 
ऐसा समझ, नीचे उतारकर उसमें चूर्ण मिळावे ॥ ५६ ॥ ५७ | 


चीनी और गुइमे कुछ मेलका अंश रहता है । चाशनी बनाते हुए उसको निक्राल 
जा आवश्यक है। चाशनी जब उबळने लगे तब उसमें थोड़ा दूध डालकर हिलानेसे 
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मेल चाशनीके ऊपर आ जाता है, उसको कूँचेसे निकाल दे । ऐसा दो तीन वार 
करनेसे सब मैल निकल कर चाशनी खच्छ हो जाती है । 
अवकेहे चुणप्रक्षेपलमय+-- 
प्रायो न पाकश्चूणानां भूरिचूर्णस्य तेन हि ॥ ५८ ॥ 
आसन्नपाके प्रक्षेप: खल्पस्य पाकमागते ॥ 
चुणेका प्रायः अग्निपर पाक नहीं किया जाता, इसलिये चाशनीमे अधिक चूर्ण 
मिलाना हो तो पाक करीब करीब हो जानेपर नीचे उतार, चूर्ण थोड़ा थोड़ा डाळ, कूँचेसे 
चलाकर सिला दे । यदि थोड़ा चूर्ण डालना हो तो पाक हो जानेपर चाशनीको नीचे 
उतारकर, थोडी ठंढी होनेपर उसमें चूर्ण मिलादे । चुणे डालते समय चादानीमें द्रवांश 
इतना रहना चाहिये कि जिसमें सारा चूण समा सके । अवलेहमें शहद मिळाना हो 
तो अवलेह ठंढा होनेपर मिळावे । केवल शहदसे अवलेह बनाना हो तो शहदको 
सिद्रोके पात्रमे मंद अभ्निपर चढ़ाऋर इतना गरम करे कि शहद पतला हो जाय । पीछे 
नीचे उतार, ठंढा दोनेपर ऊपरका फेन चम्मचसे उतार, कपड़ेसे छानकर 
उसमें चूर्ण मिळावे ॥ ५८ ॥-- 
रेहमात्रा-- 
ळेहस्य मध्यमा मात्रा कर्षमाना प्रकीर्तिता ॥ ५९ ॥ 
अवलेहकी मध्यम मात्रा एक तोळे की हे ॥ ५९ ॥ 
हेहानामनुपानमू-- 
दुग्धं यूपः कषायश्च जळ फळरसस्तथा । 
लेहानामनुपानाथ यथाव्याचि प्रशस्यते ॥॥ ६० ॥ 
व्याधिके अनुसार दूध, यूष, काथ, जल या फठोका रस लेहके अनुपानरूप में दे । 
सकिया ( फाणित ) को जल आदि द्रव पदार्थमें मिलाकर देना चाहिये ॥ ६० ॥ 


गुटिका । 





शुटिकाकरपना--- | 
वटिकाश्राथ कथ्यन्ते तन्नाम शुटिका बडी । 
मोदको चटिका पिण्डी गुडो वर्विस्तथोच्यते ॥ ६१ ॥ 
लेहवत्‌ साध्यते बहो गुडो चा शकेरा5थवा । 
गुग्गुछवो क्षिपेत्तत्र चूणे तन्नि्मिता वटी ॥ ६२ ॥ 
कुवेन्त्यवक्षिसिद्धेन केचिइग्गुलुना बरीम्‌। 
द्रवेण मुना वाऽपि शुटिकां कारयेहु च: ॥ ६२ ॥ 
अब वटिकाओं-गोलियों-के बनानेका विधान कहा जाता है। गोठियोंको शुटिका, 


पद 


एडी, मोदक, वटिका, पिण्डी, शुद्ध और चति कहते छै । युर, शक्कर या 


३२ द्रव्यशुणविज्ञानम्‌ | भेषजकल्पना- 


गूगल जिसमें गोली बनानी हो उसको अभिपर लेहकी तरह पका, उसमें चूणे मिलाकर 
गोलियाँ बनावे । कई लोग गूगलको अभिपर पकाये विना ही उसमें चूर्ण मिलाकर 
गोलियां बनाते हैं । अथवा जळ, स्वरस आदि किसी द्रवपदार्थ या शहदमें चूणैको 
घोटकर गोळी बनावे । गूगलको बिना पकाये ही गोली बनाना हो तो शूगलके बडे 
स्वच्छ टुकडोंको इमामदस्तेमें थोड़ा घी लगा, उसमें गूगल डालकर खूब कूटे । कूट? 
कूटते जब गूगल नरम हो जाय तब उसमें थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिलाता जावे और कूटत 
जावे । जब सब चूर्ण अच्छी तरह मिल जाय तब उसकी गोलियाँ बना ले ॥ ६१-६३॥ 
गुटिकासु प्रदेयशकंरादिमानम्‌ -- 
सिता चतुर्गुणा देया वटीषु द्विगुणो शुडः 
चूणाच्ूणैसमः काया गु ग्गुछमघु तत्समम्‌॥ ६४ ॥ 
तावन्मात्रो द्रवो देयो यावता घटिका भवेत्‌ 
कषप्रमाणां तन्मात्रां बलं दष्टा प्रयोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
गोली वनानेमें चूणेसे शक्कर चोगुनी देनी चाहिये । गुड चू्णसे दूना देना चाहिये 
गूगल और शहद चूणैके बराबर देने चाहिये । जल, खरस आदि द्रव जितनेमें चूए 
अच्छी तरहसे मर्दन किया जा सके इतने देने चाहियें । देह, व्याधि आदिके बलक 
विचार कर एक दिनमै अघिकसे अधिक एक तोलेभरकी गोलीकी मात्र 
देवे ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
फरुवर्तिकरपना-- 
घृताभ्यक्ता शुदे क्षेष्या शछक्ष्णा स्वाङ्कु्ठसन्निभा 
मलप्रवातनी वातः फलवतिश्च सा स्मृता ॥ ६६ ॥ 
दस्त लानेके लिये हाथके अंगूठे जितनी मोरी ओर चिकनी वर्ति बना, उस पर्‌ घं 
छयाकर गुदामें चढ़ावे, इसको फलवर्ति कहते हैं ॥ ६६ ॥ 
वक्तव्य--जो गोली लम्बी बनाई जावे उसको वर्ति ( बत्ती )कहते हैं । गुदा 
योनि और श्षिश्षमें चढ़ानेके लिये जो वतिं बनाई जाती है उसको आयुर्वेदमें फळ 
वाते कहते हैं । फलवर्तिका उपयोग उदावर्तमें मळ ओर वायुके अजुलोमनार्थ गुदामे 
चढ़ानेके लिये तथा उत्तरबंस्ति देनेके पीछे लेह अपने समयपर वापस न आजार 
तो गुदा और योनि यां. शिश्भमें चढ़ानेके लिये किया जाता है. । शुदारे 
चढ़ानेके लिये फलवति हाथके' अँगूठे जितनी मोटी बनानेको लिखा है । फळवरि 
गुडका पाककर उसमें औषध 'द्वव्यांका चूर्ण मिलाकर बनाई जाती है । इसमें गुर 
इतना डालना चाहिये जिसमें वर्ति क्वीक बन सके “गुडेनेति वचनेन यावता गुडेन 
वर्तिः कतुं युज्यते तावन्मानो गुडो देय”; “इयं च वर्तिगुडपाकेन कठिना कर्तव्या यथ 


१ योनिमार्ग ओर मूत्रनलीमें चढानेके "लिये उत्तरबस्तियन्रकी नली जितनी मोटी और 
लम्बी बत्ती बनानी' चाहिये । | १ 





विज्ञानीयाध्यायः ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३३ 


श्हक्ष्या भवति” ( च, द. ) । फलवरतिके विषयमे विशेष बातें चरक चि. अ. २६, 
शो. ११-१४; सि, अ. ९, शो. ५८-६१ तथा सुश्रुत चि. अ. ३५, छो. ११७- 
१२२; और उ. तं. अ. ५५, छो. ५२-५३ भें देखें । नेत्रमें अञ्जन करनेके लिये 
नेत्रचति सामान्य गुटिकाकी परिभाषासे बनाई जाती है ॥ ६६ ॥ 


सन्धानचगः । 
सन्थानरक्षणम्‌-- 
केवळ द्रघद्रव्य वा सेषजान्नादिसंयुतम्‌। . 
चिरकाळस्थितं वेद्यः सन्धानं परिकीतिंतस्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्य भेदद्वय प्रोक्त म्यं झुकतं तथेच च । 
गन्नेका रस, क्वाथ आदि द्रव पदार्थ अकेला या औषधद्रव्य, अन्न, गुड़, किण्व 
आदिके साथ मिलाकर कुछ समय रख दिया जावे उसको सन्धान कहते है । संधानके 
मद्य और शुक्त ये दो मुख्य मेद हैं ॥ ६७ ॥-- 
वक्तच्य--'सन्धान’ शब्दका प्रयोग सन्धानक्रिया और सन्धानकियासे उत्पन्न 
विविध, प्रकारके मथ और शुक्त दोनोंके लिये होता है । सन्धानके मुख्य दो भेद या 
बं हें-मयवग और `शुक्तवग । शीधु, वारुणी, अरिष्ट-आसव ये मयवर्गके, और 
तुषोदक, सोवीर, कालिक आदि झुक्तवर्गके सन्धान हैं। जो मादक पेय तेयार किये 
जाते हैं उनको मद्य कहते हैं-“पेयं यन्मादर्क लोकेस्तन्म्यमभिधीयते” ( योगमहदो 
द्घि-सन्धानवग ) । शुक्तवगेका विशेष विवरण शुक्तके प्रकरणमें देखें । i CP 
श(सी) घुकरपुन[-+-- 
शेयः शीतरसः सीचुरपक्कमधुरदरवेः ॥ ६८ ॥ 
सिद्धः पक्वरसः सी'घुः संपक्कमुरद्रवेः 
गन्नेके रस॒ आदि मीठे द्रवपदार्थोको अन्निपर पकाये बिना ही सन्धान करक जा 
मद्य तैयार किया जावे उसको शीतरख सी'घु कहते हैं और उनको ( गन्नेके रस 
आदि मीठे द्रव पदार्थोको ) असिपर पकानेके पीछे उनका सन्धान करके जो मद्य 
तैयार किया जावे उसको पक्करस सीधु कहते हैं ॥ ६८ ॥--- 
वारुणीकल्पुना--- 
या तालखजूररसेराखुता सा हि वारुणी ॥ ६९ ॥ 
ताळ, खजूर और नारियलके दृक्षसे निकाले हुए रसेका सन्धानकरके जा मद्य 
तैयार किया जावे उसको वारुणी कहते हैं ॥ ६५ ॥ EE 9 
१ ताड, खजूर या नारियळके वृक्षके ऊपरके भागम छेदकर, छेदर्मे ताडकी पत्ती दे 


नीचे मिट्टीका घडा बाँधकर उसमें लिया हुआ रस जिसको ताडी कहते दे) 1. २ 
द्र० ३ | 








३४ द्रव्यगुणचिज्ञानम्‌ [ भेषजकल्पना-- 


सातुकहपना तन ५ 
परिपक्कान्नसन्धानसभुत्पन्नां सुरा जग: । 
सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्‌, ततः कादस्वरी घना ॥ ७० ॥ 
तदधो जगलो ज्ञेयो मेदको जगलाद्धनः । 
बकसो हतखारः स्यात्‌ सुराबीर्ज च किण्वकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
चावल आदि अन्नको पका, उसमें जल और किण्व मिलाकर सन्धान करनेसे जो 
मद्य तैयार होता है उसको सुरा कहते हैं। सुराके ऊपरके स्वच्छ द्रवभागको प्रसञ्चा, 
उससे कुछ गाढे भागको कादस्बरी, कादम्बरीके नीचेके गाठे भागको जगल और 
जगलसे भी नीचेके गाढे भागको सेद्क कहते हें । सुराको कपडेसे छान लेने पर जो 
सार( द्रव )हीन भाग रहता है उसको बक्कस' कहते हैं । मद्यमें खमीर उठानेके लिये 
इसका प्रयोग किया जाता है । इसको सुराबीज या किण्य भी कहते हैं ॥ ७० ॥ ७१॥ 

वक्तव्य--आसवमें नीचे जो गाद बेठता ( रहता ) दै वह दूसरा आसव बनानेमे 
किण्वका काम देता है । उसको दूसरे आसवका सन्धान करते समय उसमें थोड़ा भिला 
देना चाहिये । 

कपर सीध, वारुणी और सुरा ये जो मयके तीन भेद दिखे हैं उनको उनमें खमीर 

उठकर बैठते ही १-२ दिनमै छान कर काममें छे लेना चाहिये । यदि उनको चिरकारू- 
तक रखना हो तो उनको शीशियोंमें भर, उनमें वायुका प्रवेश न हो इस प्रकार 
शीशीका मुँह बन्द करके रखना चाहिये । वारुणीको चिरकाल रखना हो तो उससें 
चतुर्थांश मीठा मिलाकर खमीर उठाना चाहिये और बोतलोंमें भरते समय चतुर्था 
मीठा और मिलाना चाहिये । अन्यथा वह खट्टी हो जायगी । इन तीनोंको भवकेमें 
खींचकर मद्य तैयार किया जाय तो वह चिरस्थायी होता है । आयुर्वेदके प्राचीन 
ग्रन्थोमें भबकेसे मद्य खींचनेका विधान देखनेमें नहीं आता । परन्तु मद्यके 
पर्यायोमें 'परिखुता” यह मयका पर्याय पाया जाता है । महाभारतके बिराट पर्षमें 
“ुरामाहारयामास राजाही सुपरिखुताम” यहां सुराको “सुपरिखुता' यह विशेषण दिया 
हुआ है । इससे मालूम होता है कि प्राचीन समयमै , भबकेसे मद्य खींच कर परिल्लुत 
सुरा बनाते थे । राज्यसे अधिकार प्राप किये बिना मद्यका निर्माण करना आजकल 
सर्वसाधारणके लिये कानूनसे निषिद्ध है । जिनमें प्रतिशत १० से अधिक मद्यांश 
( अल्कोहल) न बना हो ऐसे आसव-अरिष्ट बनाना कानूतसे निषिद्ध नहीं है । 
मयोंके सब प्रकारोंमें अरिष्ट ही चिकित्सामें विशेष उपयुक्त हैं और मादक नहीं हैं । 
अतः वैद्योंको अरिष्ट-आसव ही बनाने चाहियें । मृतसजीवनी सुरा आदि योग बिना 
राजाज्ञा 21808 किये नहीं बनाने चाहियें । 
| ट्पना-< त | 
काथादो भेषजद्रव्यं शर्करां मधु वा गुडम्‌ । 
सम्यगासवनिध्पत्तयै क्रिश्चित्‌ किण्वं तथेच च ॥ ७२॥ 
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१ आण्डारकरप्राच्यसंशोधनमन्दिरका मददाभारतसंस्करण वि, प, अ. १४, क्षो, ७ । | 
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विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३५ 


सन्धाय स्थापयेज्ञातरस वखपरिस्चवम्‌ । 
मांसीमरिचलोहिस्तु पलिसे धूपितेऽथवा ॥ ७३ ॥ 
शुचो भाण्डे मुखं रुद्धा स्थापितं भेषजोचितम्‌ । 
आसवारिष्टसंक्ष त कल्पमाहश्विकित्सकाः ॥ ७४ ॥ 
अरिष्टो दव्यसंयोगसंस्कारादघिको शुणेः । 
काथ, स्वरस, जल आदि द्रव पदार्थमें औषधद्रव्योंका चूर्ण, शक्कर (चीनी), 
गुड़ या शहद और आसव ठीक उठनेके लिये थोड़ा किण्व (सुराबीज ) मिला, 
न्द्रसे अच्छी तरह घी लगाये हुए मिट्टीके घड़ेमें, चीनी मिट्ठीकी बरनीमें या सागौन- 
( सागवान ) की लकडीके पीपे ( ढोल ) में डाल, उसके सुंहपर कपड़ा बाँधकर उंडे 
स्थानमें रख दे । बीच बीचमै कपड़ा खोलकर देखता रहे कि खमीर उठ रहा है 
या नहीं । जब उसमें खमीर उठना बंद हो जाय और प्रक्षेप द्रव्य नीचे बेठ जायँ उस 
समय उसको कपडेसे छानकर जटामांसी, कालीमिच और अगरका लेप दिये हुए या 
धूप दिये हुए पात्र ( चीनी मिट्टीकी पेचदार ढक्कनकी बरनी या सागोनकी लकढीके 
पीपे )में भरकर उरामें वायुका प्रवेश न हो इसप्रकार बंद कर दे । औषधोपयुक्त 
इस कल्पको आसव या अरिष्ट कहते हैं । औषधद्रव्योंके संयोग और संस्कारसे 
बनाहुआ होनेके कारण अरिष्ट सब प्रकारके संधानोंमें अधिक शुणवाला होता 
है ॥ ७२-७४ ॥--- 


अङ्गक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे तुलां गुडम ॥ ७५॥ 
शर्करां मधु वा दद्यात्‌ भक्षेपं देशमांशिकम्‌ । 
जहाँ अरिष्टोमें दरव्योंका प्रमाण च लिखा हो वहाँ एक द्रोण ( १०२४ तोळे ) काथ, 
जल आदि द्रव पदार्थमि गुड, चीनी या शहद ४०० तोला और प्रक्षेप द्रव्य ४० तोला 
डाले । द्राक्षासव, मधुकासव और खजूरासवमें द्राक्षा, महुएके फूल और खजूरमें 
खभावतः शक्कर होती है, अतः उनमें शक्कर ३०० तोळा ही डाळना चाहिये ॥७५-< 
' चक्तव्य-~-उद्धिज दव्योंके खरस, काथ, हिम आदि द्रवकल्प कुछ समय पढ़े 
रहनेसे ब्रिगड-सड़ जाते हैं । अतः उनको चिरकाळ तक न बिगड़े ऐसे रखनेके लिये 
उनके अरिष्ट-आसव-कल्प बनाए जाते हैं । नि रिष्यले,' इति अरिधः-जो नष्ट न हो 
( बिगड़े नहीं ), उसको अरिष्ट कहते हैं । जिन काथ आदि द्रव पदार्थ तथा प्रक्षेप 
द्रव्योंसे अरिष्ट बनाया जाता है उनके गुणकर्म उसमें चिरकालतक यथावत्‌ बने रहते 
हैं, इतना ही नहीं प्रत्युत सन्घानसंस्कारोत्पच मद्यांशके कारण उसके गुणकर्म बढ़ 
जाते हैं “अरिष्टो दरव्यसंयोगर्सरुकारादधिको गुणे?” । “घुञ्‌? अभिषवे-मद्य उत्पन्न 
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१ औषधोपयुक्त कहनेसे तात्पर्ये यह दै कि-अरिष्टकल्प औषधके तोरपर प्रयोग 
करनेके लिये बनाया जाता दै । मादक गुणके लिये उसका प्रयोग नहीं होता । | 


२६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना-- 


करनेके लिये सन्धान करना, इस घाठुसे 'आसूयते'-जिसका संधान किया जाता है 
या 'आसूय विष्पाद्यते'-जो सन्धान करके बनाया जाता है वह आसव कहता है, 
इस व्युत्पत्तिसे “आसवं? शब्द मद्यमात्रके लिये प्रयुक्त होता है । तथापि शाज्जोंमे 
अरिशेंके लिये. “आसव? शब्दका विशेषार्थमें प्रयोग पाया जाता हे । झाङ्गघर 
प्रसृति कई आचार्योने काथ करके बवाया हुवा अरिष्ट और बिना, काथ किये ही 
बनाया हुआ आसव 'यदपक्कोषधाम्बुभ्यां सिद्ध मय स आसचः । अरिः काथ- 
ध्यः स्थात”-( शा, म. अ. १० ) यह आसव-अरिष्टकी परिभाषा लिखी हे, परन्तु 
चरक-सुश्रुत आदिमें इन कल्पोंका नाम देते समय इस परिभाषाका व्यभिचार देखनेमे 
आता है । 


pe 


आसव बनानेके लिये कुछ आवश्यक सूचनाएँ--- 

१ आसव बनानेमें प्रक्षेप दव्योंका चूर्ण बनाकर डालते हें वह ठीक दै । काथके 
द्रव्य जोकुट करके डालते हैं परन्तु क्राथके द्रव्योंका भी चूर्ण बना लेना अच्छा है । 
काथके द्रव्योंका चूर्ण बना, अगले दिन उसमें द्वियुण उबलता हुआ जल शिला, पात्रको 
ढाँककर रातभर रहने दे । दूसरे दिन सवेरमें उसको हाथोंसे मसल, कपठेसे छानकर 
उस जळको एक पात्रमें ढाँककर रख दे । दूसरे पात्रमें दूना जळ ले, उसमें वही ( छान- 
नेसे प्राप्त) काथके द्रव्य गेरकर मन्द मन्द्‌ अभिपर पकावे, जब आधा जळ शेष रहे 
तब ठंढा होनेपर हाथोंसे मसलकर कपड़ेसे छान छे । इस प्रकार कषाय तयार करनेसे 
क्वाथ्य द्रव्योंका अभिपर उड़नेबाला और न उड्नेवाला सब सार भाग जलमें आजाता है 
और आसव अच्छा बनता है । फिर दोनों जल एकत्र कर उसमें जितना शुड, चीनी 
या शहद डालना हो उसके दो हिस्से करके एक भाग ( आवा ) उसमें मिला थोड़ा 
गरम करके जिस पात्रमें आसव बनाना हो उस पात्रमें डाळ, उसमें प्रक्षेप द्रव्य 
तथा यदि किण्वं ( उसी आसवकी गाद्‌ ) हो तो मिलाकर सन्धानके लिये रख दे! । 
आसवके सन्धान और भरनेके लिये चीनी सिट्टीकी पेचदार ढक्कनकी बरनी 
या सागवानकी लकडीका पीपा (ढोल) ळेना उत्तम है । पेचदार ढक्कनकी 
चीनी , सिट्टीकी, बरनी छोटे ( संकरे ) सुँहकी हो तो उसमें प्रव दो तृतीयांश (३) 
भर उसके मुँहपर कपड़ा बाँध दे और बड़े सुँहकी हो तो ढक्कनसे रबरका वायसर 
निकाल एक पेच बन्द करके रख दे । इस प्रकार रखनेसे आसबमें 
खमीर उठते समय जो काबन डाई ऑक्साइड वायु उत्पन्न होता है वह निकलता 

१ वाझुमे दही जमानेवाले, खमीर उठानेवाले ओर मधुर पदाथोको बिविध अकारे 
अम्लोंमें परिणत करनेवाले असंख्य जीवाणु विद्यमान रहते है । खमीर उठानेवाले जीवाणुओंके 
दारा विना किण्व डाळे ही खमीर उठता दै । परन्तु दूथमें दहीका जामन देनेसे भसे अच्छा 
दही बनता हे इस मकार भासवमें सुराबीज डारूनेसे अच्छा आसव बनता दै । 


ज्ञानीयाध्याय; २ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३७ 


हेगा और सन्धान ( खमीर उठनेका ) कार्य ठीक चलता रहेगा । सागवानके पीपेका 
ह १॥ इंचसे वड़ा न बनाएँ और उसे खुल्ला रखकर ऊपर कपड़ा बांध दें । बीच 
चर्मे ढक्कन या कपडा खोल कर देखते रहना कि सन्धानकाय ठीक चल रहा है कि 
हों और आसवमें मीठापन ठीक है या नहीँ । यदि मीठा कम होगया हो तो अलग 
खे हुए मीठेमेंसे आधा मीठा और मिलाकर पूर्वोक्त विधिसे ढक्कन बन्द कर दें या 
पड़ा बाँध दें । जब रान्धानकार्य समाप्त हो जाय और प्रक्षेप द्रव्य सब नीचे 
ठ जाम तब उसमें शेष मीठा मिला, बरनीके ढक्कनमें रवरका वायसर लगा, 
-च कसकर वरनीका मुँह ठीक बन्द कर दें । पीपेमें आसबका सन्धाच किया हो 
त पीपेके मुँहको छकड़ीके डाटसे उसके अन्दर वायुका प्रवेश न हो इस प्रकार बन्द 
हर दें । पीपेसे आसव निकाछनेके लिये पीपेके तळसे दो इंच ऊपर पीतलका 
पळ बैठाकर उस नळसे आसव निकालना । बरनीसे निकालना हो तो बरनीका 
उन खोल बने इतना शीघ्र आसव निकाल कर हुते ढक्कन देकर मुंह. बन्द कर 
+ । अधिक समय वरनीका मुह खुळा रहनेसे बाहरका वायु भीतर जानेसे दुबारा 
पन्धानकार्यं होकर आसव शुक्तके रूपमे परिणत होकर खट्टा बन जायगा। उसमें 
आसवके गुण न रहेंगे । प्रक्षेप द्रव्य आसवमें पड़े रहें और आसवको न छाना जाय 
तो कोई हानि नहीं है । दूसरा आसव बनाते समय उसी पात्रें प्रक्षेप द्रव्यकी जो 
गाद हो उसमेंसे तीन चतुर्थाश गाद निकाल दें और एक भाग रहने दें । यह 
गाद दूसरे आसवके लिये किण्वका काम देगी । उस पात्रको बिना साफ किये ( घोये ) 
ही उसमें दूसरे आसवका सन्धान करें । परन्तु यदि आसव खट्टा पड़ गया हो 
तो उस पात्रको घो, उसमें उबछता हुआ जल डाल, उसमें सोडा बाय कावे 
या चूना डालकर दो दिन रहने दें। दो दिनके बाद उस जलको निकालकर दूसरे 
उबळते हुए गरम जलसे घो ळें । इस प्रकार दो वार जल्से घो लेनेसे पात्र शद्ध 
( अम्लस्ररहित ) हो जायगा । यदि सन्धानपात्रमें जरा भी खटाईका अंश रहा तो 
उसमें सिरका ही बनेगा, आसव न बनेगा । , | | 
२ पात्र---काथ बनानेके लिये पीतलका अच्छी कल्हे किया हुआ पात्र छे उसको 
राखसे खूब माज, जळसे घोकर उसमें काथ करें । सन्धान करने और आसव रखनेके लिये 
पेचदार ढकनकी छोटे ( सँकरे ) मुँहकी चीनी मिद्टीकी बरनी या सागवानकी लकड़ीका 
पीपा जो शराब भरनेके लिये बनाया जाता है वह अच्छा है । बरनीके ढकनमें 
रबरका वायसर लगाना चाहिये, जिससे ढक्कन कसकर बन्द कर देनेसे पात्रमें वाका 
प्रवेश न हो सके । लकड़ीके पीपेके ऊपर मध्यमे लगभग १॥ इंच चोड़ी लकडीकी डाट 
बनानी चाहिये । पीपके नीचेके भागमें तलसे २ इंच ऊपर पीतलका नळ बेठान] 
चाहिये, जिससे आवश्यकता पड्नेपर नल खोलकर आसव निकाला जा सके। | 


, ऋतु और स्थान--आसव शीतकालमें बनानेसे अच्छा बनता है । आसवे 


३८ दरञ्यशुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


पात्रको ठंडे साफ स्थानमें रखना चाहिये । वहाँ मक्खी मच्छर आदि तथा सिरके 
अचार जेसी खट्टी वस्तु न होनी चाहिये । 

वैयको आसवनिर्माणका काय अपनी खुदकी देखभालमें कराना चाहिये । उसको 
सर्वथा नोकरोंके सुपुद नहीं करना चाहिये । 


शुक्तकरपना-- 
हि विनष्टमस्ळतां यातं मद्य वा मधुरद्रवः ॥ ७६ ॥ 
“ विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्छुक्तमभिधीयते । 


कन्दमूलफलादीनि सराजिळवणानि च ॥ ७७॥ 
यत्र द्रवेऽभिषूयन्ते शुक्तं तदपि कथ्यते । 
अरिष्ट आदि मद्य यदि नष्ट होकर ( बिगड़कर ) खट्ठे पड़ जायें, या गन्ने आदिका 
मीठा रस सन्धान करनेपर ( कुछ समय रख छोड्नेपर ) नष्ट होकर ( अपना मीठा- 
पैन छोड़कर ) खट्टा बन जाय तो उसको शुक्त या चुक्र ( सिरका ) कहते हैं । जलमें 
राई और नमक डाळ उसमें कन्द, मूल, फल आदि ( आदि शाब्दसे' तेलमें बनाए 
हुए मूँग आदिके बड़े) गेर कर कुछ समय ( ४-५ दिन) रख देनेसे वह खट्टा 
बन जाता है, उसको भी शुक्त कहते हैं ॥ ७६ ॥ ७७ ॥-< 
वक्तव्य--गन्ना, अंगूर, जामुन आदिके रसको भिट्टीके घड़ेमें डाळ, घडेके 
मुँइपर कपड़ा बाँघकर उसको धूपमें रख दे । जब रस अच्छी तरह खट्टा हो जाय 
तब उसको कपडेसे छान कर पान्नमें भर दे । उसको सिरका कहते हैं। अच्छा 
सिरका बननेमें अन्दाज दो मासका अवधि लगता है । सिरकेका खठाईके ' तौरपर 
या उसमें कन्द-मूळ-फल आदि डालकर अचार ( अथाना ) बनानेमें उपयोग होता 
है । पानीमें थोड़ा नमक और राई डाल कर उसमें आळू, गाजर, मूली, बड़े आदि 
गेर कर कुछ ( ५-७) दिन रखनेसे वह खट्टा बन जाता है । उसको भी शाख्रोंमे 
शुक्त नाम दिया है । लोग इसको काजीका अचार या काजीके बड़े कहते है । 


सामान्यतः जो मीठा द्रवपदार्थ सन्धान करके रख छोडेनेपर खट्टा बन जाय 
उसको शुक्त कहते हैं । मञुरस्तिमें दहीकी मी शुक्तमै गणना की है । झुक्तोके 
मक्याभक्ष्यका निर्णय देते हुए मसुने लिखा है कि--“'बर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चेव 
हे। दधि भक्ष्यं तु क्ते सर्व च दधिसंभवम्‌ ॥ यानि चैवाभिषूयन्ते कन्दमूलफलैः 
मेः” (म स्ट. अ० ५, ऋो० ९-१० ) सर्वे प्रकारके झुक्तं अभक्ष्य हैं, परन्तु 
गुक्तोमि दही और दहीसे बननेवाले छाछ आदि पदार्थ भक्ष्य हैं । इसी प्रकार 
सेशाल्जमें जिनका निषेध नहीं: है ऐसे पुष्प, कन्द 'और मूलसे बनाए हुए शक्त 
अचार ) भी भक्ष्य है? ॥ इन शोकोंकी रीकामें कुलकमट्ट लिखते हैं कि-'*खभाव- 
हो मधुररसानि यानि काठवहोनोदकादिना चाम्लीभवोन्ति तानि शाक्तशब्दवाच्यानि । 
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। १८ १८ % । यानि तु पुष्पसूलफळेरुदकेन सन्धीयन्ते तानि भक्षणीयानि । झुभेरिति 
बिशेषणोपादानान्मोहादिकारिभिः कृतसन्धानस्य तिषेधः । तथा च बृहस्पति 
“कृन्दमूलफलः पुष्पः शास्तेः शुक्तान वजयेत्‌ । अविकारि भवेद्भक्ष्यमभक्ष्यं तद्विकारकृत्‌” 
इति । इस व्याख्यामं कुल्कभइने बृहस्पतिस्सुतिका प्रमाण देकर बताया 
है कि-जो सन्धान ( आसव या झुक्त ) मोह ( मादकता-नशा) आदि विकार करने 
वाळे हों ये अभक्ष्य हैं और जो मोहादि विकार करनेवाले नहीं हैं वे भक्ष्य हैं । किसी 
सी सन्धानमें खमीर उटनेमात्रसे उसको पदिकपर्मकी दृष्ठिसे अभक्ष्य नहीँ माना जा 
सकता । अतः ओषधार्थ बनाये हुऐ अरिए या काज्ञीके अवार आदि जिनके भक्षणसे 
नशा नहीं होता उनको अभक्ष्य नहीं मानना चाहिये । अभक्ष्य सुरा आदि वे 
सन्धानोत्यञ्न पेय हैं जिनसे नशा उत्पन्न होता हो । 
तुषाग्बुसोवीरये[. करपना--- 


NS fu 


तुषाम्बु सन्धितं क्षेयमामेविदलितेयेवेः ॥ ७८॥ 
यचेस्तु निस्तुषैः पक्केः सोचीरं सन्धितं भवेत्‌ । 
( झा. म. खं, अ, १०) 
तुपोद्‌क यवेरामेः सतुषेः शकलीकतेः ॥ ७९ ॥ 
सोवीरं तु यवैरामेः पक्केचो निस्तुषीऊतैः 
गोधूमेरपि सोवीरमाचार्याः केचिदूचिरे ॥ ८० ॥ 
( योगमहोदधि, सन्धानवर्ग } 


षड्राजात्‌ सप्तरात्राद्वा ते च पेये प्रकीतिते । 
( सु, सू. अ, ४४) 


सोवीरकतुपो दकयोव्यक्ताम्रव्ये काळावधि दसेयन्नाह-षडात्रात्‌ सप्तराज्नाद्वेति; 
षडत्रससरात्रविकल्पो5प्युष्णशीतकालापेक्षः ( ड, ) ॥ 


तुष ( छिलके ) सहित कुटे हुए जोको मिद्टीके घड़ेमें बिना पकाये ही चोगुने 
पानीमें डाल, घडेके भुँहको कपडेसे बाँधकर रख दे । जबद्रव खट्टा हो जाय तो 
उसको कपडेसे छानकर पात्रमें भर दे । इसको लुषोद्क कहते हैं । निस्तुष ( छिलके 
निकाले हुए ) जौको दल, अठणुने जळमें पका, आधा जल बाकी रहने पर भिट्टीके 
घड़ेमें डाळ, घड़ेके मुँहकी कपडेसे बाँधकर रख दे । जब द्रव खट्टा हो जाय तो उसको 
कपडेसे छानकर पात्रें भर छे । उसको सोचीर कहते हैं । उष्ण कालमें छः दिनोंमें 
तथा शीतकालमें सात दिलनोंमें तुषोदक और सोवीर पीने योग्य खट्टे बन जाते हैं । 
योगमहोदधिमें. निस्तुष जो या गेहँको बिना पकाये ही सन्थानकर सोवीर 
बनानेको लिखा है ॥ ७८-८० ॥-- 
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वक्तव्य--सुश्रुतने विरेचनकल्पविज्ञानीयाध्याय( सू. अ. ४४ )में ओर चरकने 
दयामात्रिदक्कहप( क. अ. ७ )में औषधद्रव्ययुक्त तुषोदक और सौवीर बनानेका विधान 
लिखा है । 
कास्जिककटपना == 
अन्नं शाब्यादिसंसिरं प्रक्षि्त त्रिगुणे जले ॥ ८१ ॥ 
थान्याम्ळं सन्धितं प्रोक्तमारनाळं च काञ्जिकम्‌ । 
शालिकोद्रवमण्डेयो सन्धितं काख्िके भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
चावलको जलमें पका, मिट्टीके घड़ेमें तीनशुने जलमें डाळ, घड्के समुहको कपदेसे 
बाँधकर ७ दिन या उसमें अच्छी खद्टाई उत्पन्न हो वहाँतक रख छोडे । पीछे 
कपडेसे छानकर काममें ले । इसे थान्याम्ल, आरनाळ और काञ्जिक 
कहते हैं । कई आचायोने चावल या कोदोंके मण्डका सन्धान करके काज़िक 
बनानेको लिखा है ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
वक्तव्य--जहा सामान्य काजीका विधान हो वहा इस प्रकार काक्षी बनाकर 
काममें के । पारदके संस्कारादिमें जहाँ काज्ञी बनानेका विशेष विधान लिखा है वहां 
उस विधानसे काजी बनानी चाहिये । 
सगा(मदझा)सवकहपना-- 
आसुत्य च सुरामण्डे सुदित्वा प्र तं पिबेत्‌ । 
(च.क. अ. २) 
औषधद्रव्योके चूणैको स्वच्छ मद्यमें सात दिन बन्द पात्रमें भिगो, हाथसे मसल, 
कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर ठे । इसको सुरासव कहते हैं ॥--- 
वक्तव्य--पाश्चायचिकित्सादात्रमें जो टिंक्चर बनानेका विधान है उसके तुल्य 
ही यह सुरासव बनानेका विधान है । 


निहपाकः। 
ख़हपाककर्पन-- 
जलस्नेहीषधानां तु प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । 
तत्र स्यादोषधात्‌ सेहः खरेहात्तोयं चतुणुणम्‌ ॥ ८३॥ 
( च, क. अ, १२ ) 
ओषधात्‌ सेददश्चतु्गुण इति कर्कात्‌ खेहश्वतुर्गंण: । ख्रेहात्तोयं चतुर्गुणमिति 
तोयशब्द्स्य द्रवोपलक्षणत्वाद्‌ द्वं चतुर्गुणमित्यर्थः । यत्र तु विशिष्टं मानं जळा- 
दीदासुक्तं तत्र तथेव कर्तव्यं, “निर्दिष्ट तद्देव तु (सु. चि. अ, ३१) इति 
वचनात्‌ ( च, द्‌. ) ॥ 
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सेह मेषजतोयानां प्रमाण यत्र नेरितम्‌ । 

तत्रायं विधिरास्थेयो निदि तद्वदेव तु ॥ ८३॥ 
अनुक्ते द्रबकाये तु सवेत्र सलिलं मतम्‌ । 
कटककाथावनिदेशे गणात्तस्पात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


, (सु. चि. अ, ३१) 
_ झ्नेहाचतुरीणो वः, खेहचतुर्थाशो सेषजकल्कः तदेकध्यं विपचे- 
दियेष खेहपाककल्पः ॥ ८६ ॥ (सु. चि. अ. ३१) | | 


सुश्ुवोक्तपरिभाषा हीयं गणविषया, गणात्तस्मात प्रयोजयेदिति वचनात्‌ । 
गणोऽपि यत्राधिकरणेन श्चुतस्तत्रेव काथकल्ककरणं; यदुक्तमन्यत्र-“'यत्राधिकरणे- 
नोकतिगणख खेहसंविधी । तत्रैव कल्कनियूददाविष्येते खेहचेदिभिः” (च. द्‌, ) । न 
चा गणो गणसंज्ञया यो गण उत्तस्तन्मात्रे विवक्षितः, किन्तु त्रिपरभ्शतिवव्यसमुहे, 
गणात्तस्मादित्युक्तेः (ग. ) । 

खेहपाके त्व निर्दिएप्रमाणे समुदितस्य द्रवस्य पादेन खेदो योज्यः, 

तत्पादेन करकः । > ?८ %। पश्चप्रभ्नति तु द्रवं पथक्‌ खेहसममेचावपेत्‌। 
अनिरूपितकल्पनं च भेपज्यं कल्कीकुयोत्‌ । अथैकभ्यं परति संस्र 
ज्याधिश्चित्य च नियूहचत्‌ साधयेत्‌ । तत्र यदा विरमति शाब्दः, 
प्रसादमापद्यते खरेही, यथां गन्धवणेरखोत्पत्तिः, भैषञ्यमङ्कलीभ्यां 
शृद्यमानमनतिः्छुनतिदारुणमनङ्कु लि घ्रादि च स्यात्‌, स कालस्त- 
टावतारणाय । अपि च घृतस्य फेनोपशमस्तेलस्य तु तदुद्धवः । 
अथावतार्य शीतीभूतमद्तेन वाससा परिपूय शुचो इढे कलशे 
समासिच्यापिधानेन पिघाय शुक्लेन वस्रेणाच्छाय सूत्रेण सुबद्धं 
खनुगु््त शुचो देशे सुस्थितं स्थापयेत्‌ ॥ <७ ॥ (अ. सं. क. अ, ८) 
नाङ्कलिय्राहिता कल्के न खेदेऽझो सशब्दता । 
| (अ. हृ. क, अ. ६) 

न सेढेञ्यो स शब्दतेति अशो प्रक्षिप्ते जढे चटचटायिख् न भवति (अ, द्‌.) ॥ 
चर्तिवत्‌ खेहकस्कः स्याद्यदाऽङ्ुद्या विमर्दितः ॥ ८८॥ 
शब्दहीनो ऽञ्चिनिक्षित्ः खेहः सिद्धो भवेत्तदा । 

(झा. म. खं. अ. ५ ). 
यदा खेडे परिपाचितः कल्कोडुल्या विमर्दितों वर्तिसदशों भवति, अशो 
लिक्षिप्रक्ष स एव कल्कः शब्दरहितों भवतिं, तदा स्नेह: सिद्धो ज्ञातव्यः । 
अब्‌ लेहपाककी परिभाषा छिखते हैँ । घृत-तैल आदि खेदो काथ-खरस-दूध- 


क 
EL, 


आस छाडि दवपदार्थ तथा औषधद्रव्योके कल्कके साथ पकाकर जो सिद्ध घुत-तैल आदि. 


9९ द्रव्यणुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


तैयार करना, उसको खेद्टपाक कहते हैं । खेहपाकमें कल्क, खेह और द्रव 
ये मुख्य पदार्थ होते हैं । जेहपाकमें जहाँ अन्थमें ही कल्क, लेह और द्रवका 
प्रमाण लिखा हो वहाँ मन्थोक्त प्रमाणसे ही कल्क, खेह ओर द्रव लेकर लेहपाक 
करना चाहिये । परन्तु जहाँ अन्थमें कल्क, खेह और द्रवका प्रमाण न लिखा हो 
वहाँ कल्कसे चारगुना लेह और लेहसे चारगुना द्रव लेकर लेहपाक करना, यह 
सामान्य परिभाषा-नियम है । जहाँ अन्थमें कोई भी द्रव न लिखा हो, केवल कल्कके 
साथ ही खेहपाक करना लिखा हो वहाँ औषधद्रव्योके चूर्णका जलूमें कल्क बनाना 
और कल्कके सम्यक्पाक होनेके लिये चारगुना जळ देकर ज्हपाक करना चाहिये! । 
कई लेहोंके पकानेमें एकसे अधिक द्रवपदार्थ लेना लिखा होता है । द्रवपदार्थ मिलकर 
खेहसे चार गुणा लेना यह चद्धचाग्सटका मत है 1 अतः जहाँ दो द्रवपदार्थ 
लिखे हों वहाँ दोनों द्रव खेहसे दूने-सिलकर खेहसे चारशुने देकर, जहाँ तीन दव पदार्थ 
लिखे हां वहाँ तीनों द्रव समभाग-मिलकर ख्रेहसे' चारगुने देकर, जहाँ चार द्रव पदार्थ 
लिखे हों वहाँ प्रद्येक द्रव खेहके समभाग-मिलकर खेहसे चारगुने देकर ख्रेहपाक 
करना चाहिये । जहाँ चारसे अधिक (पांच-छःप्रस्ति ) दव पदार्थ लिखे 
हों वहा भी प्रय्मेक द्रवपदार्थ खेहके समभाग लेकर पाँच छः प्रमृति जितने द्रव लिखे 
हों उतनेयुने द्रवपदार्थ देकर लेह पकाना चाहिये । जहाँ खेहपाकमें औषध द्रव्योके 
स्वरस, काथ या कल्क बनाकर लेनेका अन्थमे स्पष्ट विधान न हो वहां औषधद्रव्योंका 
कल्क लेना चाहिये ऐसा बुद्धवाग्मटका मत है । सुश्रुत कहते हैं कि-जहाँ 
औषधदव्योंका शास्रोक्त गणसे निर्देश हो या तीन प्रभति औषधद्रव्य लिखे हों बढौं 
उन द्रव्योंका कल्क और क्वाथ दोनों देना चाहिये ( परन्तु जहां गणसे निर्देश न हो 
अथवा एक या दो औषध द्रव्य हों वहाँ उनका कल्क बनाना चाहिये ) । कल्क, लेह 
और द्रव पदार्थ सबको एक साथ नीचे मिद्ठीका छेप किये हुए करूईदार ताम्र या 
पीतळके, भीतरसे' चिकने लोहेके या मजबूत मिट्टीकै बरतनमें डाल, बरतनको 
'चूल्हेपर चढ़ाकर मंद अझिपर पकाबे । पकाते समय बड़े आसनपर सुखपूर्वक बैठकर 
बड़े कछे या खोंचेसे हिलाता रहे और चारों ओरसे एकसी अग्नि लगती है या नहीं 
इसका ध्यान रखे। जब पकते हुए खेहमें पानीका शब्द बन्द हो जाय, जेह कल्कसे अलग 
होकर खच्छ दीखने लगे, जिन द्रव्योसे खेद पकाया हो उनके गन्ध-बर्ण और रस 
खेहमें आजावें, कल्कको दो अंगुलियोंसे मदन करनेपर कल्क अंगुलियोपर लगे नहीं, 


५३ क शाश्वत 


“द्रव्येण केवळेनेव खेहपाको भवेचदि । तत्राम्युपिष्टः कर्कः स्याञ्जळं चात्र चतुर्शुणम्‌?? 
(शा. म. अ, ५) ॥ २ यह चक्रपाणिका मत हे। ३ यह गङ्गाधर कचिराजका 
मत है । चक्रपाणिदत्त “गण'शब्दका “दाखमें गणशब्दसे कहे इए त्रिफला, 'पञ्जमूल 
आदि गण, ऐसा अर्थ करते हैं और गङ्गाधर कविराज "गण शब्दका? दोसे अधिक द्रव्य, 
यह अर्थ करते इ । | | 





विज्ञानीयाध्यायः २ | उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः | ३३ 


अति सदु या अति कठिन न माळूम हो और कल्ककी बत्ती बनने लगे, कल्क और 
ज्लेहको आगपर डाळनेपर चटचट शब्द न हो तथा तेलमें फेन आने लगे और घतमे 
फेन आना बन्द हो जाय तब खेह ठीक पककर तैयार होगया है ऐसा समझकर उसको 
अम्निपरसे उतारकर ठंढा होने दे । जब ज्लेह ठंडा हो जाय तब उसको स्वच्छ 
और कहींसे भी न फटे हुए कपड़ेसे छानकर काँचकी शीशियोंमें भर दे और 
शीक्षियोंके मुँहको डाटसे अच्छीतरह बन्दकर ऊपर कपड़ा बांधकर सुरक्षित स्थानमें 
रख दे ॥ ८३-८८ ॥- 
वक्तव्य--ल्लेहपाकके लिये खरस, काथ, कल्क, काजी, तक्र (छाछ) भादि 
उनके बनानेकी जो परिभाषाएँ तत्तत्‌ प्रकरणमें लिखी हैं, उस प्रकार बनाने 
चाहिये । कई वेद्योंका मत हे कि-जहाँ खेहपाकमे एकसे अधिक द्रव पदार्थ लिखे 
हों वहाँ प्रलेक द्रवपदार्थ स्लेहले चारशुना लेना चाहिये, परन्तु उनका यह मत ठीक 
नहीं है । वृद्धवाग्मटने स्पष्ट लिखा है कि-मिळे हुए द्रवोसे चतुर्थीदा लेह लेना= 
“समुदितस्य द्रवस्य पादेन लेहो योज्यः? । जहां ्रन्थमें कितना लेह पकाना यह न 
लिखा हो वहाँ अभ्यङ्गादिके लिये १ प्रस्थ ( ६४ तोला) खेद पकाना, और नसके 
लिये १६ तोला लेह तैयार करना=*अनिर्दिषएप्रमाणानां खेहाना अस्थ इष्यते । नस्यार्थ 
लेहूकुडव इष्यते खेहवेदिभिः” ( गङ्गाघरीयपरिभाषा ) ऐसा गङ्गाधर कचिराज्ञका 
मत है । चक्रपाणिदत कहते हैं कि-जहां ल्लेहका प्रमाण न लिखा हो वहाँ अपनी 
इच्छानुसार लेह पकाना: । झाङ्गेधर लिखते हैं कि-जहाँ केवळ क्राथसे ही लेहपाक 
करना लिखा हो वहाँ क्काथके औषधोंका कल्क भी डालना चाहिये (क्योंकि बिना 
ल्क डाळे सेह सिद्ध होनेकी जो परीक्षा लिखी है वह ठीक नहीं हो सकती )-“क्वाथेन 
केवलेनेव पाको यत्रेरितः कचित्‌ । क्ाथ्यद्रव्यस्य कल्कोऽपि तत्र खेहे प्रयुज्यते’ 
(शा. म. अ. ५) । जहाँ खेहपाकमे खरस, काथ आदि द्रव पदार्थ लिखे हों वहाँ 
उन द्रवपदार्थेमिं और जहाँ कोई भी द्रवपदार्थ न लिखा हो बहा जलमें औषध= 





१ अत्र च पक्तव्यष्वतस्य ग्रमाणानिर्देशादव्यवसखितमानमेव. सपिरिच्छातः पक्तव्यं, यत्र तु 
प्रादिमाननिर्देशं करोति तत्र तावन्मात्रेणेव खेहसाध्यरोगोपशमो भवतीति जेयम्‌ । तथाहि 
वातव्याथौ ग्रभूतलेहसाथ्ये भूयसीमेव खेहमात्रां वक्ष्यति, प्रपोण्डरीकाचे नस्ययोगितया कुडव- 
मानं खेद वक्ष्यति, कुोक्ततिक्तकपद्पलादौ अलव्पपाकसंविधानेन पक्षस्य इतस्य कार्यकतुत्वं 
भवतीति मेषजप्रभावदशी मद्दषिबाँचयति । तत्न यदि कुष्ठस्य दीधेरोगतया भूयो भूयस्तिक्त- 
पट्पललेपेन प्रयोजन तदा पुनः पुनः षट्पलमानं घतं पत्तव्यं, “यथा कुवेन्ति स उपाय” 
(स्‌. अ. २६) इति वचनात. । एवमगरत्यहरीतक्यादावपे प्रतिनियतमानकथनप्रयोजनं 
वाच्यम्‌ । तसान्न याइच्छिकै कविदाचार्यस्य मानामिधानमनभिधानं च (च. चि, ज, ३ 
पिप्पल्यादिश्वत पर च, दु, की व्याख्या ) । 


३ द्रड्यशुण विज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


दव्यांका कल्क बनाकर, उस कल्कके प्रमाणसे चारगुना लेह लेना चाहिये । खेहका 
पाक कितने समयमै समाप्त करना चाहिये इस विषयमें शाङ्गधर कहते हैं कि-घृत, 
तेल, अवलेह आदिको एक दिनमें तैयार न करे, किन्तु पहले दिन थोड़ा पकाकर 
दूसरे दिन उसका पाक पूरा करे । क्यों कि-एक रात पड़े रहनेसे ये विशेष गुण- 
कारक होते हैं=“घततैलगुडादींश्च साधयेनेकवासरे । प्रकुवैन्त्युषिता ह्येते विशेषाहुण- 
संचयम्‌” (शा. म. अ. ९ )। 
विविधस्तलेह॒पाकठ क्षण मू--- 
खेहपाकस्तिचा ज्ञेयो सूदुर्मध्यः खरस्तथा ॥ ८९ ॥ 
व्ये कट्केन नियासे मेषजानां सुदुः स्मृतः 

संयाव इव नियासे मध्यो दुर्वा विमुश्चति ॥ ९० ॥ 

शीयमाणे तु नियासे वतमाने खरस्तथा । 

खरोऽभ्यङ्गे स्मृतः पाको स॒दुनेस्तःकियास च ॥ ९१ ॥ 

मध्यपाकं लु पानार्थे चस्तो च विनियोजयेत्‌ । 

' (च. क. अ. १२) 

इषत्सरसपाकस्तु खेहपाको सदुभेवेत्‌ ॥ ९२॥ 

मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्के नीरसकोमळे । 

ईषत्कठिनकट्कश्च खेहपाको भवेत स्रः ॥ ९३ ॥ 

तदूध्व दग्धपाकः स्यादाहङन्निष्प्रयोजनः 

आमपाकश्च निर्वायां वहिमान्यकरो गुरु; ॥ ९७ ॥ 


खेहका पाक तीन प्रकारका होता है---खृढु, मध्य ओर खर । जिस पाकमें सिद्दी 
“केके जेसी कुछ द्ववांशयुक्त हो उसको मृढु, जिसमें सिट्टी दर्वांशरहित परन्तु इछए जेसी 
कोमल हो और कर्छेको लगे नहीं उसको मध्य, ओर जिसमें सिट्टी पानीमें गेरनेसे 
नीचे बंठ जावे, कुछ कठिन हो तथा दो अंगुलियोंसे मदन करनेसे बत्ती बन जाय 
उसको खर जानना चाहिये । इसके बाद खेहकों पकानेसे वह दग्धपाक हो जातां 
है । दग्धपाक किसी कामका नहीं रहता और जलन करता है । खुदुपाकसे भी कम 
पकानेसे स्नेह कचा रहता है, उसमें औषधद्रव्योंका वीर्य पूरा आता नहीं, वह गुरु 
होता है और पिलानेसे अभिमान्य करता है ॥ ८९-९४ ॥ 

लेको पहले मूच्छित करके ( लेहमें पहले मूच्छापाक करके ) पीछे दूसरा पाक 
करनेका रिवाज कई देशके वैद्योमें प्रचलित है । उसका विधान चरक, सुश्रुत, वाग्भट 
शाङ्गेघर आदि संहिताग्रन्थीमँ तथा डल्हण, चक्रपाणिदत्त, शिवदास आदिके व्याख्या- 
ग्रन्धोंमें देखनेमें नहीं आता । पिछले ग्रन्थोंमें त्रिमक्क॒भद्टडविरचित बृहच्योगतर- 





poner ५५० 





५ 38 ली विवा कके | 


उषिता रात्रौ वासिताः ( का. ) । 


विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ४५ 


ङ्किणी, शाईवरकी गूढार्थदीपिका व्याख्या और मैषज्यरलावलीमें यह 
विधान देखा जाता है । उनके अनुसार खेहमूच्छेनाका विधान लिखते हैं-- 
तैरमच्छेन[--- 
तल कत्वा कटाहे दढतरविमले मन्दमन्दानले तत्‌ 
पक्क निष्फेनसाव ्रगतमिह यदा दोत्यभावं तदेव । 
तलस्येन्दुकलांशकेन विकशा देया तु मूच्छाविधों 
ये चान्ये च्रिफलापयोद्रजनीहीबेरलो भ्रान्विताः । 
सूचीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याथ पादांशकाः 
पाच्यास्तेळजगन्धदोषहतये कल्कीकतास्तद्विदे; ॥ ९० | 
तेलको साफ की हुई मजबूत कड़ाहीमें मंदी आँचपर पकावे । जब तेलमें फेन 
आकर बेठ जाय तब नीचे उतार ठंढाकर्‌ उसमें तेल्से सोलहवाँ भाग मजीठका 
कल्क और मजीठसे चोथा भाग हरड, बहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा, हल्दी, खस, 
लोध, केवडेके फूल, वड़वाई और नलिका इनका कल्क और तेलसे चारगुना 
जल मिलाकर खेहपाकविधिसे पकावे । इस मूच्छापाकसे तेलका गन्धदोष दूर होता 
है ॥ ९५ ॥- 
'घुतमूच्छना-- 
पथ्याधात्रीबिभीतजलधररजनीमातुलुङ्गद्ववश्च 
द्रव्येरेते; समस्तेः कुडवपरिसितेमन्दमन्दानळेन । 
यप्रस्थ चिफेनं परिचपळगतं मूच्छयेद्वराज- 
स्तस्मादामोपदोषे त्यजति च सकल वीयवत्‌ सोख्यदायि ॥ ९ 
६४ तोळे घीको कड़ाहीमें डालकर पकाने । जब घी गरम होकर फेन और शब्द- 
रहित हो जाय तब उसमें हरडा, बहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा और हल्दीके चूर्णका 
बिजोरेके रसमें पीसा हुआ कल्क १६ तोला और जळ २५६ तोळा मिलाकर खेह- 
पाकविधिसे पकावे । इस प्रकार मूच्छित किया हुआ घत आमदोषरहित और 
गुणकारक होता है ॥ ९६ ॥ 


वक्तव्य--ल्लहमें कपूर मिलाना हो तो खेहको थोड़ा गरम कर उसमें कपूरका 
चणे मिलाकर हिळानेसे सारा कपूर लेंहमें गळकर मिल जाता है । केशर, कस्तूरी 
अंबर, जबाद ( गन्धमार्जारचीय) आदि सुगन्धिद्रव्य ल्लेह छाननेके बाद उसी 
ख्हमें खूब महीन पीसकर मिलाने चाहिये । 


७ ननक 





१ नलिका कलकत्तेके वाजारमें “तलिका”, 'नाहुका! या 'केशिया' इस नामसे मिळती 
है । यह भारतवर्षमें उत्पन्न इई दालचीनी है । | 


४६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । | भेषजकरुपना« 


द्वारः । 
बारकरपना > 
कं च्य 
क्षारवृक्षश्य पञ्चाङ्ग शुष्कमञ्चो प्रदीपयेत । 
नीत्वा तद्धस्म सत्पात्रे क्षिश्वा नीरे तु षडुणे॥ ९७ ॥ 
विमद्य धारयेद्राजो प्रातरच्छ जलं नयेत्‌ । 
एकविशतिवारांस्तद्वाससा स्रावयेजलम ॥ ९८ ॥ 
तन्नीरं काथयेद्वह्दी यावत्‌ सव विशुष्यति । 
ततः पात्रात्‌ ससुलिख्य क्षारो ग्राह्य सितप्रभः॥ ९९ ॥ 
जिस बृक्षसे क्षार निकालना हो उसका पञ्चाङ्ग ला, उसको सुखाकर भीतरसे खूब 
साफ की हुईं बड़ी लोहेकी कडाहीमें जलाकर भस्म बना ले । पीछे उसको मिद्टीके 
पात्रमें डाळ, उसमें छःगुना जल मिला, हाथसे खूब मसल, पात्रको ढॉककर रातभर 
रहने दे । दूसरे दिन उपरके खच्छ जलको दूसरे पात्रमें निथार ळे । पीछे उस 
जलको इक्कीसबार गाढे स्वच्छ चख्से छान के । प्रतिवार छानते समय चन्नको 
जलसे धो ले पीछे उस जलको मिट्टीके या भीतरसे एनामल किए हुए लोहेके 
पात्रमें मंदी आँच पर पकावे ओर जलको हिलाता रहे । सारा जल जलकर सूख जाय 
तब सारे क्षारको खुरचकर निकाल छे और तुर्त काँचकी बरनीमें भरकर बरनीका 
मुंह बन्द कर दे ॥ ९७-९९ ॥ 


कई दृक्षोंका वीर्ये क्षारांशमें रहता है; जेसे-मोखा, जो, चिचडा, वासा, केला, तालम- 
खाना आदि । उनसे क्षार निकालनेकी यह सामान्य विधि है । शत्नकर्मके लिए विशेष 
प्रकारका क्षार तैयार किया जाता है । उसका विधान सुश्रुत सूत्रस्थान अ, ११ तथा 
अष्टाङ्गहृदय सूत्रस्थान अ. ३० में विस्तारसे लिखा है । उसको वहीं देखें । मेने 
विस्तारभयसे उसको यहाँ नहीं लिखा है । ऊपर लिखे हुए विधानसे बनाए हुए 
क्षारोंका केवळ या योगोंमें मिलाकर प्रयोग किया जाता है । 


लेप; । 

ठेपकश्‍पना- 
दव्यमार्दे शिलांपेष्ट शुष्कं वा सद्व तजु । 
देहे पलेपनार्थ तेप इत्युच्यते बुचेः ॥ १०० ॥ 
प्रलेपश्च पदेइश्च तस्य भेदद्वयं स्मृतम्‌ । 
शीतस्तचुः लेपः स्याद्गक्तपित्तबिकारहा ॥ १०१ 
कफवातविकारेषु घनश्चोष्णः प्रदेहकः। ` 
बड्ागं पेत्तिके स्नेह चतुर्भागं तु बातिके ॥ १०२ | 


विज्ञानीयाध्याय; २ ] उत्तरार्थं प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ४७ 


अछभाग तु कफजे खेहभाग प्रदापयेत । 

न च पयुषित लेप कदाचिद्वचारयेत्‌॥ १०३ ॥ 

न च तेनेव लेपेन पुनजातु प्रलेपयेत्‌ । 

विशोषी चाविशोषी च वीक्ष्य काय पयोजयेत ॥ १०४ ॥ 

रक्तपित्तविकारेषु ्णशोथे तथेच च । 

पूवेसुद्धत्य लेप तु पुनलप प्रदापयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

अभिघाते तथा वातरुजि लेपं विशोषयेत्‌ । 

शरीरपर लगानेके लिये औषध गीला-ताजा हो तो वैसा ही और सूखा हो 
तो उसके चूणेमें जल-गोमूत्र-कॉजी आदि द्रव पदार्थ मिला, विलापर खूब महीन 
पीसकर जो कर्क तैयार किया जाता है उसको लेप कहते हैं । लेपके दो भेद हैं-- 
प्रलेप और प्रदेह । रक्त और पित्तके विकारोंके लिये _शीतवीर्य औषधोंका उंडा 
और पतला जो लेप किया जाता है उसको ्रलेप कहते हैं । कफ और वातके 
रोगोंमें उष्णवीर्यं औषधोंके कल्कको गरम करके जो गाढ़ा-मोरा लेप किया जाता है 
उसको प्रदेह कहते हैँ । लेपमें यदि जह मिलानेकी लिखा हो तो पित्तके रोगोंमें 
छडा भाग, वातरोगोंमें चोथा भाग और कफके रोगोंमें आठवा भाग लेह मिळावे । 
अगले दिन बनाए हुए कल्कसे दूसरे दिन लेप न करे । एक वार लगाकर उतारे हुए 
लेपको दूसरी वार ळगानेके काममें न छे । प्रयोजन देखकर लेपको सूखनेके पहले ही 
उतार कर दूसरा लेप करे या सूखने पर भी रहने दे। रक्त तथा पित्तके विकारोंमें तथा 
ब्रणशोथमें सूखनेके पहले ही लगाए हुए लेपको उतारकर दूसरा लेप लगावे । चोट 
लगनेपर या वायुके दर्दपर जो लेप लगाया जाता है उसको सूखनेपर भी रहने दे 
॥ १००-१०५ ॥“+- 
यक्तव्य--लेपके विषयमे हमने यहां संक्षेपमें लिखा है । जिनको बिशेष जिज्ञासा 

हो वे सुश्रुत सू. अ. १८, चरक चि. अ. २१ तथा शाङ्गधर उत्तरखण्ड अ, ११ देखे । 


उपनाहः (पुल्टिस ) । 
उपनाइकह्पना- 
अतसीर्येबगोधूमचूणेमालोडित द्रचेः ॥ १०६॥ 
संपर्क सीषधर्नेह वस्रेणान्तरितं तथा ॥ 
यध्यते त्रणशोथादाघुपनाहः स उच्यते ॥ १०७॥ 
अलसी ( तिसी ), जौ या गेइ्रँके चुणैमें जल-दूध-काजी-गोमूच आदि द्रव पदार्थ, 
हल्दी, दशाइळेप आदि ओषधद्रव्य ओर थोड़ा घी था तेल मिला, असिपर पका, ऊपर 
शीचे कपड़ा रखकर ्रणशोथ आदिपर बाँधा जाता है उसको उपनाह (पुल्टिंसं ) 
कहते हें ॥ १०६॥१०७॥ . | 


४८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | भेषजकल्पना- 


मरहंम । 

मरहम कह्पना-- 
» मरहम या मलहम «-<« पजानी वेद्यकका है । योगरलाकर आदि अन्धोंमें 
इससे मलहर यह संस्कृत शब्द बनाया गया है । घी, तेल, मोम, गन्धा- 
बिरोजा और राळ ये मरहमके मुख्य उपादान हैं । डावटरीमें मरहम बनानेमें 
वेसेलीन, हार्ड पेराफीन और चरबीका भी प्रयोग किया जाता हे । इन द्रव्योंमें पारा, 
गन्धक, सिन्दूर, सुर्दासंग, कपूर, मेन्थोळ, अजवायनके फूल आदि आंषधद्रव्य 
मिलाकर अनेक प्रकारके मरहम तेयार किये जाते हैं । तेल, मोम, गंघाबिरोजा 
आदि द्रव्योंको पहले गरमकर, गला, कपडेसे छानकर पीछे उसमें अन्य द्रव्योका 
कपडछान चूण मिलाना चाहिये । मरहमोंको कॉचके, चीनी सिट्टीके या एनामलके 
बरतनोंमें भर, बरतनका मुँह बन्द करके रखना चाहिये । मरहमोंका व्रणके शोधन- 
रोपण और दारणके लिये तथा खाज-फोडे-फुन्सी आदिपर लगानेके लिये प्रयोग 
किया जाता है । 

गडूचीसत्वकरपना--- 


गुडूचीं खण्डशः कृत्वा क्षालयित्वा सुकुट्टयेत्‌। 

चतुगुण जलं दत्वा हस्ताभ्यां मद्येद्ृढम्‌ ॥ १०८॥ 
चख्रेण गालितं तोयं रात्रि संस्थापयेष्टुधः 

उपरिस्थ जलं त्यक्त्वा सर्व ग्राद्यमघःस्थितम्‌ ॥ १०९ ॥ 


अँगूठे जितनी मोरी ताजी-हरी गिलोय छा, उसको जलसे घो, छोटे छोटे टुकडेकर, 
लकड़ीके ऊखलमें डालकर लकड़ीके मूसलसे' खूब कूटे । पीछे बड़े कलईदार बरतनमें 
डाल, उसमें चोगुना जल मिलाकर हाथोंसे खूब मदन कर दूसरे कलईदार बरतनमें 
स्वच्छ कपडेसे जलको छान, बरतनके मुँहपर थाली ढॉककर रातभर रहने दे । दूसरे 
दिन ऊपरका जल धीरेसे. दूसरे पात्रमें निथार छे । पात्रके तलेमें गिळोयका 
सत्त्व बेठेगा उसको सुखाकर निकाल ले । ( निथारे हुए जलको मंदी आँचपर पका, 
उसका घन बनाकर उससे संशमनी वरी बनाले) ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 


वक्तव्य--इस प्रकार अदरक, कचूर, आरारूटके कन्द आदिसे श्वेतसार 
( निशासा-स्टार्च ) जातिका सत्त्व निकाला जाता है । 
, बिरेजेका सत्त्व बनानेकी बिधि... | 

एक कलईदार पीतळके टोप या मिट्टीके पात्रमें आधा दूध और आधा जल 
आवेतक, भर, पात्रके मुँहपर ढीला कपडा बाँध, उसपर गंधाबिरोजा डालकर पात्रको 
अंगीठीपर चढावे । नीचे अभि मंद रखे । जब बिरोजा सारा चुकर नीचे बेठ जाय तब 


विज्ञानीयाध्यायः ३ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ४९ 


पात्रको नीचे उतार, ठंडा होनेपर नीचे वेठे हुए सत्त्वको निकाल, जलसे धोकर 
छायामें सुखा ले । सत्त्व ठीक बना होगा तो उसको खरळमें पीसनेसे उसका चूर्ण हो 
सकेगा । यदि सत्त्व चूर्ण वनने योग्य न बना हो--कुछ नरमहो तो उसको फिर 
ऊपर लिखी हुई विधिसे तैयार करे । 

शतधीत-सहस्रधोत-वुतकरपना-- ॒ 

ऊपरसे मण्ड ( पतला भाग ) निकाला हुआ गाढा घी ले, उसको कलई दार बरतनमें 
डाल, उसपर ठंडा जल गेर हाथसे खूब मथकर वह जल निकाल दे और नया जल 
मिळावे । इस प्रकार घीको सौवार थोनेसे झातथोत षुत ओर हजारवार धोनेसे 
सहस्थरथोतचृत तैयार होता है । शतधोतघुत लगाने और मरम तैयार 
करनेके काममें आता है । 


इति आचायोपाहेन त्रिबिकमात्मजेन यादवशर्मणा ` विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने 
उत्तरार्ध प्रथमे परिभाषाखण्डे भेषजकल्पनाविज्ञानीयाध्यायो द्वितीयः ॥ २॥ 


अनुक्त-लेशोक्त-परिभाषाविज्ञानीघाध्यायः ३ । 


. अथातोऽज्ुक्त-लेशोक्त-परिभाषाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यासः; 
यथोच्चुरात्रेयघन्वन्तरिप्रश्चतयः ॥ १॥ 
अनुःक्त-विशेषानुक्त-ञ्रहणर्परिमाषा-- 
कालेऽचुक्ते प्रभात स्यादङ्गऽचुक्ते जटा भवेत्‌ । | 
अतिस्थूलजटा याः स्युस्तासां ग्राद्यास्त्वचो बुघेः ॥ २॥ 
ग्रहीयात्‌ सूक्ष्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ । 
निर्देशः श्रूयते तन्त्र द्रव्याणां यत्र यादशः ॥ ३॥ 
ताइशः संविधातव्यः शाखाभावे ्रचारतः । 
न्य्रोधादेस्त्वचो ग्राह्याः सारः स्याद्वीजकादितः ॥ ४॥ 
ताळीसादेञ्च पत्राणि फळ स्यात्रिफळादितः । 
धातक्यादेश्च पुष्पाणि ख़ुह्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शाखां गुडूचिकादेस्तु निर्यासं रामठादितः । 
यस्मिन्नङ्गे तु द्रव्याणां वीय भवति चाधिकम्‌ | 
तदेवाङ्ग प्रयुञ्जीत मतं तत्वविदामिदम ॥ ६॥ 
भागेऽनुक्ते तु साम्य स्यात्‌ पात्रेऽबुक्ते च सुन्मयम्‌ । 
द्रवे$जुक्ते जले ग्राह्यं तेले$चुक्ते तिलोङ्चम्‌ ॥ ७ ॥ 
१ 'प्रसिद्धित:” इति पा० । 
द्र्ण ४ 


५० रव्यगुणविज्ञानम्‌ [ अनुक्त-लेशोक्तपरिभाषा- 


सेन्धवं लवणे ग्राह्यं सर्षपे श्वेतसषपः । 

क्षीरे घृतेऽथ सूत्रे च पुरीषे गव्यमिष्यते ॥ ८॥ 

चूणे-लेहासव-खेहाः साध्या धवलचन्दनेः । 

कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 

जहाँ औषधभक्षण आदिका समय न बताया गया हो वहाँ प्रातःकाल समझना 

चाहिये । जहाँ ओषधिका अंग (मूल, पत्र, पुष्प, फळ, खचा आदिमेसे दोनसा 
लेना यह ) न बताया हो वहाँ जड़ ळेनी चाहिये । जो जड़े अति स्थूल-मोरी हों 
उन जड़ोंकी छाल लेनी चाहिये और जो जडे सूक्म-बारीक हों वे सब लेनी चाहियें। 
कई व्याख्याकार इस छोकका “जिन ओषधियोंकी जड़ें अधिक मोटी दों उनकी केवळ छा 
लेनी चाहिये और जिनकी जड़ें पतली हों उनके कुल अंग ( पशचाङ्ग ) लेने चाहिये” 
ऐसा अर्थ करते हैं । शास्रमें जिस योगमें ओषधिका कोई खास अंग ढेनेका निर्देश 
हो वहाँ उस खास अंगका ही ग्रहण करे । परन्तु यदि शास््रमे किसी विशेष अंगके 
ढेनेका उल्लेख न हो वहाँ वेद्योमे बद्धपरम्परासे जिस औषधके जिस अंगके ढेनेका 
प्रचार हो उस औषधके उस अंगका ग्रहण करे । बइ-नीम आदि वृक्षोंकी छाल छेनी 
चाहिये। विजयसार, चंदन आदि वृक्षोंका सार-हीर ( मध्यका ठोस काष्ठ ) लेना चाहिये । 
तालैस आदिके पत्र लेने चाहियें। त्रिफला आदिके फल हेने चाहिये । धाय-गुलाब 
आरिके फूल छेने चाहिये । थूहर आदिका दूध ठेना चाहिये । गिलोय आदिकी शाखा 
छेनी चाहिये । हींग-गूगल आदिका निर्यास छेना चाहिये । द्रव्यके मूल, पत्र, पुष्प, 
फल आदि जिस अंगमें वीर्य अधिक प्रमाणमें हो उस अंगका औषधके छिये प्रयोग 
करना चाहिये, यह द्व्यतत्वज्ञोंका मत है । जहाँ दव्योंका भाग ( कोन द्रव्य कितने 
्रमाणमें लेता यह ) न बताया गया हो वहाँ सब द्रव्य समान भाग छेने चाहियें । 
जहाँ पात्रका (काथ आदि किस पात्रमें बनाये या रखे जाय इसका ) निर्देश न 
हो वहाँ मिट्टीका पात्र लेना चाहिये । जहाँ गोली-अवलेह आदि योग बबानेमें द्रव 
पदार्थ न ठिखा हो वहाँ जल जेना चाहिये । जहाँ तैछका विशेष निर्देश न किया गया 
हो वहाँ 'तेळ' शब्दसे तिलका तैल लेना चाहिये । जहाँ लवणका विशेष निर्देश न हो 
वहाँ लवण” शब्दसे सेन्धव लेता चाहिये । जहाँ सरसोंका विशेष निर्देश न हो वहाँ 
सधैप' शब्दसे सफेद सरसों ढेनी चाहिये। जहाँ दूध, धत, मूत्र और पुरीष (मळोमें 








oo 

१ यहाँ हिखे हुए न्यमोधादि, बीजकादि, तालीसादि, न्रिफलादि, धातक्यारि, 
ख़द्यादि, गुडूच्यादे और रामठादि ये कोई शाखोक्त गण नहीं हैं । अतः “न्यग्रोधादि’ 
आदि पदोमें 'आदि'शब्दसे न्यग्रोष जैसे वृक्ष जिनकी छाल ठेनेका वेदयसे प्रचार है यह 
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अमुक प्राणीके लेनेका उल्लेख न हो वहा वे गोके लेने चाहियें । जहाँ चन्दनका विशेष 
न लिखा हो वहाँ “चन्दन? शब्दसे चूर्ण, अवलेह, आसव और ल्लेह बनानेमें श्रेत- 
चन्दन तथा क्वाथ ओर लेपमें प्राय; रक्तचन्दन लेना चाहिये ॥ २-९ ॥ 
द्विरुकद्रव्यमानग्रदणपीरमाषा-- 
एकमेवोषधं योगे यस्मिन्‌ यत्‌ पुनरुच्यते । 
मानतो द्विगुण ग्राह्यं तद्रव्यं तत्वदर्शिभिः॥ १०॥ 
जिस योगमें एक ही औषधका दोवार नाम लिखा हो वहाँ उसको दूने परिमाणमें 
छेना चाहिये ॥ १० ॥ 
योणनामकरणपरिभाष--= 
यदोषधं तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते । 
तन्नामादिः स योगो हि कथ्यतेऽत्र विनिश्चयः ॥ ११ ॥ 
निर्भातुरथवा नासा खसाइऱ्यात्‌ कट्पतस्तथा । 
ग्रधानद्रव्ययोगाद्वा कर्सयोगाद्‌थाऽपि चा ॥ १२॥ 
जिस योगके आदिमें जो ओषध निर्दिष्ट हो उसीके नामको आदिमें लगाकर उस 
योगका नाम रखा जाता है। जेसे-शुट्च्यादि काथ, चन्दनादि तेल, चित्र- 
कादि वढी आदि । इन योगोंके द्वव्योंमें शुची, चन्दन और चित्रकका नाम आदिमें 
आया है अतः उनके वैसे नाम रखे गये हैं। अथवा उस योगके प्रथम निर्माताके 
नामसे योगका नाम रखा जाता है । जेसे-अगस्त्यहरीतकी, च्यवनप्राशावलेह, 
नागाजुनाश्र, काङ्ायनवटी आदि । इन योगोंको अगस्त्य, च्यवन, नागाजुन 
और कांकायनने सबै प्रथम बनाया था, अतः उनके वेसे नाम रखे गये हैं । अथवा 
साइश्यसे योगका नाम रखा जाता है । जैसे-रसकर्पूर ( कपूंरके सदश रस), 
रसपपरी ( पपडीके सहश रस ) आदि । अथवा उसके कल्पसे उसका नाम रखा 
जाता है । जेसे-त्राह्ीखरस, चचाचूण आदि । अथवा उस योगें जो द्रव्य 
प्रधान हो उसके नामसे योगका नाम रखा जाता है । जेसे-द्राक्षारिष्ठ, कुट- 
जावलेह आदि । अथवा योगोंके कमोंसे उनके नाम रखे जाते हैं । जेसे रोपण 
तेल, लेखनीचतिं, चातुर्थिकारि रख आदि । योगोंके नाम रखनेकी ये शात्रीय 
पद्धतियाँ हैं । इनके विपरीत रसमरन्धोंमें लक्ष्मीविलास, वसन्तङुसुमाकर, 
शुङ्कारा्र आदि जो नाम रखे गये हैं उनको मन्थकारोंके संकेतमात्र कह 


सकते हैं ॥ ११॥ १२ ॥ 


१ जहाँ एक ही नामसे औषध दोबार लिखा गया हो वहाँ ही दूना प्रमाण लेना उचित 
हे । परन्तु जहाँ पर्यायान्तरसे उछेख हो वहाँ वह पर्यायनाम दूसरे द्रव्यका वाचक हो तो 
दूसरा द्रव्य ही लेचा चाहिये । | 
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>पारिभाषिक्यः संज्ञाः ( लेशोक्तपरिभाषाः ) । 
यमक-त्रिउत-म हस्रा 
सर्पिस्तैलं वसा मज्ञा खेहेष प्रचरं मतम्‌। 
द्वाभ्यां जिभिश्वतुर्भिस्तेयंमकर्त्रिवृतो महान्‌ ॥ १३॥ 
(वा. सू. अ. १६ ) । 
घृत, तेल, वसा ( चरबी ) और मजा ये चार सब खेहोंमें ( ल्लिग्ध द्रव्योंमें) 
उत्तम-प्रधान हैं । इन चारोंमेंसे कोई भी दो लेह मिळे हुए हों तो उनको यमक, 
तीन मिले हुए हों तो उनको ञ्रिव्वुत और चार मिले हुए हों तो उनको महाख्नेह 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 
शीराष्टक मू-<- 
गव्यं माहिषमाजं च कारभं खेणमाविकम्‌ । 
एभमेकशफं चेति क्षीराष्टकसिहोच्यते ॥ १४ ॥ 
गाय, भेस, बकरी, ऊँटनी, स्री, मेड, थनी और एकखुरवाली मादा ( घोड़ी- 
गधी ) इनके क्षीरों( दूध )को क्षीराष्टक (क्षीरवर्ग ) कहते हैं । चिकित्सामें 
विशेषतः इन प्राणियोंके दूधका उपयोग होता है ॥ १४ ॥ 
मूत्राष्टकम्‌ू-+- 
मूत्रैगोजाविमहिषीगजाश्वो्टखरोद्भवैः । 
मृत्राष्कमिति प्रोक्त मूत्रवगस्तथेव च ॥ १५॥ 
गाय, बकरी, भेड़, भेस, हाथी, घोडा, ऊंट ओर गधा इन आठ प्राणियोंके मूत्रको 
सूचाष्टक या सूजवर्ग कहते हैं । गाय, बकरी, भेड़ ओर भेस इन चारी 
मादाका और हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा इन चारके नरका मूत्र चिकित्साके लिये 
लिया जाता है ॥ १५॥ क 
अरुग्णानां वयःस्थानां चर्भरोमनखादिकम्‌ । 
क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीणोहारे समाहरेत्‌ ॥ १६॥ 
रोगरहित ओर युवावस्थाके प्राणियोंके ही चमडा, रोम, नख, सींग आदि लेने 
चाहियें । ऐसे प्राणियोंके ही दूध, मूत्र और मल ( गोबर-लीद्‌ ) उनका खाया हुआ 
आहार जीणे होनेपर लेने चाहियें ॥ १६ ॥ 
पब्न्दगव्य-पञ्चा[ज-पर्चमाहिएणि--- 
पञ्चगव्यं दधि-क्षीर-घृत-गोमूत्र-गोमयेः । | 
पवमेच विजानीयात्‌ पञ्चाजं पञ्चमाहिषम्‌ ॥ १७॥ 
गायके मिळे हुए दही, दूध, इत, सूत्र और गोबरको पञ्चगव्य, बकरीके मिले 
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हुए दही, दूध, घी, मूत्र और मिंगनी( लेंडी )को पञ्चाज, ओर भैसके मिळे हुए 
दूध, दही, घी, मूत्र ओर गोबरको पञ्चमाहिष कहते हैं ॥ १७ ॥ 
मधुरत्रयम्‌-- 
खण्ड शुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरत्रयम्‌ । 
मिले हुऐ खाँड ( चीनी ), गुड़ ओर शहदको मधुरत्रय कहते हैं ॥-- 
त्रिफका--- 
पथ्याबिभीतधात्रीणां फलेः स्यात्रिफला वरा ॥ १८ ॥ 
मिले हुए हरइ, बहेड़ा ओर ऑवला तीनोंको त्रिफका या वरा कहते हैं ॥१८॥ 
लिकदुख्यूपणस्‌-- 
पिप्पली शृङ्गवेरं च मरिचं ज्यूषण विदुः । 
कटुनिर्क न्रिकडुकं कथितं व्योषमित्यपि ॥ १९, ॥ 
मिळे हुए पीपल, सोंठ और काली मिर्चको त्र्युषण, कडुचिक, जिकडु और 
व्योष कहते हैं ॥ १९ ॥ 
ननतुरूषणम्‌-- 
सञ्यूषणं कणामूळं कथितं चतुरूषणम्‌। 
मिले हुए सोंठ, पीपल, काळी मिर्च और पिपलामूलको चतुरूषण कहर 
हैं ॥-- | 
_ पुञनचकोङम्‌-- 
पिप्पडी-पिप्पलीमूळ-चच्य-चि्रक-नागरेः ॥ २० ॥ 
पञ्चकोळमिद्‌ प्राहुः पञ्जोषणमथापरे । 
मिळे हुए पीपल, पीपलामूळ, चवक, चित्रक और सोंठको पञ्चकोळ ओर 
पञ्चोषण कहते हैं ॥ २० ॥--- 
मड्पणम्‌-- 
पञ्चकोळं समरिचं षड्रषणमुदाह्वतम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऊपर लिखे हुए पञ्चकोलमें काली मिच मिलानेसे षडूषण कहलाता है ॥ २१। 
न्रिमदम्‌-- 
विडङ्गमुस्तचितरेश्च त्रिमदं समुदाहृतम्‌। 
मिळे हुए बायविडंग, नागरमोथा और चित्रकको ज्रिमद्‌ कहते हैं ॥-< 
नातुजतम्‌-~ | | 
चातुर्जातं समाख्यातं त्वगेलापत्रकेशरेः ॥ २२॥ 
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मिळे हुए दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशरको चातुर्जात कहते 
हैं॥ २२ ॥ 
त्रिजातमू- 
` तदेव त्रिसुगन्थि स्याच्रिजातकमकेशरम्‌। 
मिळे हुए दालचीनी, इलायची और तेजपातको त्रिसुगस्धि और त्रिजात 
कहते हैँ॥-- 
चतुर्बीजमू--- 
मेथिका चन्द्रशुरश्व कालाजाजी यवानिका ॥ २४ ॥ 
एतञ्चतुष्टयं युक्तं चतुर्वीजसिति स्मृतम्‌। 
मिळे हुए मेथी, हालिम-चंसूर, कलेजी ( मँगरेला) और अजवायन इनको 
चतुर्बीज कहते हैं ॥ २३ ॥ 
दशमूरुम्‌-- 
विद्व-दयोनाक-गास्भारी-पाटळा-गणिकारिकाः ॥ २४ ॥ 
एतन्महत्पञ्चमूळं संज्ञया समुदाहतम्‌। 
शालपणीं-पृञ्चिपणी-बृहतीद्वयगोक्लुरेः ॥ २५ ॥ 
कनीयः पश्चमूल स्यादुभयं दशमूलकम्‌ । 
मिळे हुए बेळ, सोनापाठा, पाइळ, गम्भारी और अरनी ( गनियारी ) इन पाँचोंको 
हत्पश्चमूल कहते हैं । मिळे हुए सरिवन, पिठवन, छोरी कटेरी ( भटकटेया ) 
बड़ी कटेली ( बरहंटा) और गोखरू इन पाँचोंकों लघुपश्चमूल कहते हैं । बृह- 
पञ्चमूल और लघुपच्चसूल दोनों मिलकर दृझामूळ कहलाता है ॥ २४ ॥ २५ ॥--- 
तुणपञ्चमूरूम्‌-- 
कुशः काशाः दारो दभ इक्षुश्चेच तणोद्धवम ॥ २६॥ 
मिले हुए कुश, कास, सरकंडा, डाम और गन्नेके मूलोंको तृणपञ्चमूल 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 
त्रिंगून्धकमू--- 
गन्ध-ताळ-शिलामिस्तु च्रिगन्धकमुदीरितम्‌ । 
मिले हुए गन्धक, हरताल और मैनसीलको त्रिगन्धक कहते हैं ॥-- 
दारत्रयम्‌-- 
क्षारत्रयं समाख्यात यावसार्जिकरडूणम ॥ २७॥ 
. मिळे हुए जोखार, सजीखार और युद्दागेको क्षारत्रय कहते हैं ॥ २७ ॥ 
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धारदयम्‌--- 
सर्जिका यावशुकश्च क्षारद्वयमुदीरितम्‌ । 
मिळे हुए सजीखार और जोखारको क्षारद्वय कहते हैं ॥-- 
एक-द्वि-नि-चत्‌ः-पव्चरुवणानि ~ | 
सिन्धु सौवचेळं चेव विडं सामुद्रकं गडम्‌ ॥ २८॥ 
एक-दि-त्रि-चतुः-पञ्चलवणानि कमादिदुः । 
केवल “लवण” शब्दसे सेन्धा नमक, द्विळचणसे सेन्धा नमक और सोंचर, 
त्रिळवणसे सेन्धा नमक, सोंचर और नौसादेर, चतुळेवणसे सेन्धानमक, सोंचर, 
नोसादर और सामुद्र छवण तथा ळबणपञ्चकसे पूर्वोक्त चार और सांभर नमक 
ये पाचों लिये जाते हैं ॥ २८ ॥-~ 
पन्म्यवल्करुमू--- 
न्यग्रोघोदुम्बराश्वस्थपारीषछुक्षपादपाः ॥ २९॥ 
पञ्चैते क्षीरिणो वृक्षास्तेषां त्वक्‌ पञ्चवटकलम्‌ । 
बड़, गूलर, पीपल, पारिसपीपल और पाकर इन पाँच बृक्षोंको क्षीरीवृक्ष और 
उनकी छालको पञ्चवद्कल कहते हैं ॥ २५॥--- 
उर्पविषाणि--- 
वञ्जार्केहेमहलिनीहयारिविषमुष्टयः ॥ ३० ॥ 
एतान्युपविषाण्याडुस्तथा गुञ्जाहिफेनको । 
थूहर, आक-मदार, धतूरा, कलिहा(या)री, कनेर, कुचला, घुँघची ओर अफीम 
इनको उपविष कहते हैं ॥ ३० ॥--- 
अष्टयमैः-- | 
जीवकर्षभकौ मेदे काकोव्यावदिचद्धिके ॥ ३१ ॥ 
अष्टवर्गोंएश्मिद्रेव्येः कथितश्चरकादिभिः । 
जीवक, ऋषभक, मेदा, मदामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि और वृद्धि ये 
' आठ द्रव्य मिलकर अष्टचरग कहलाता है ॥ ३१ ॥-- 
गणोक्तद्रव्यग्रहणपरिमाषा--- 
समस्तं वर्गमर्धं वा यथालाभमथाऽपि वा ॥ ३२॥ ` 
प्रयुञ्जीत भिषकू प्राज्ञो यथोद्दिष्टेषु कर्मसु । 
(सु, सू. अ, ३१) 


१ नौसादर मछ-मूत्रसे बनता दै. इसलिये उसको विडळवण कहते दै । 


कै 


५६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | अनुक्त-लेशोक्तपरिभाषा- 


गणोक्तमपि यद्रव्य भवेच्याथावयोगिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदुद्धरेयोमिकं तु प्रक्षिपेदप्यकीतितम्‌। 
(सु. चि. अ.१) 


अयस्विशदिति परोक्ता वगास्तेषु त्वलाभतः ॥ ३४ ॥ 


युझ्याक्तद्विधमन्यचच द्रव्यं जह्यादयांगिकम्‌ । 
(अ. हृ. सू. अ. १५) । 

अत्र वर्गशब्देन प्रकरणात्‌ समानक्रियाणां समूह उच्यते । तेनात्रेवाध्याये 
प्रायेण समानकार्या ये बगी उक्ताः, तेष्वेवेय परिभाषा । यन्न तु संयोगशक्ष्या 
प्रयोगोपदर्शन॑ न तत्रा्वगादिप्रयोगः, संयोणश क्तेर न्यतरसंयोग्यपनयेनाप्यपार्थः 
कत्वात्‌; नहि पानीयकल्याणघुतादी यथालाभं प्रयोगो भवति । यत्र ठु समान- 
वीर्यत्या एकत्र प्रयोगो गणोक्तेषु द्रव्येषु भवति, तन्नान्यतरापायेऽपि तच्छक्तीनां 
द्रव्याणां ्रयोगोऽर्थसाधको भवत्येव । एतद्रव्यसमसूहानां चुल्यवीयतया वा प्रयोगं 
संयोगशत्तया वा प्रयोगं विवेकेन ज्ञातुसुक्त--भिषक्‌ प्राज्ञ इति । अत्र च यद्यर्ध 
वर्मप्रयोगो यथालाभं प्रयोगोऽपि समस्तवर्गप्रयोगतुल्यतयोक्तः, तथाऽपि समस्त- 
प्रयोगस्येव महाफलत्वं ज्ञेय, तस्यव बहुद्रव्यश्चक्तियोगेन महागुणस्वात्‌; समस्ता- 
ळामेऽववर्गादिप्रयोगश्चिरेणाइ्पसाधको ज्ञेयः । अन्यथा यदि तुल्यफळस्व स्यात्‌ 
सर्वस्याधोदिमिः समं तदा वहुप्रयाससाध्य सर्वमर्घवगादावल्पप्रयाससाध्ये 
समानफले सति को बालिश उपदिशेदनुतिष्ठेद्दा । तस्मात्‌ सरवाळाभेऽधादि- 
विधानमेतत्‌ (च, द्‌) । एषु च त्रयखिशत्सु वर्गेषु, अलाभतः अलाभे सति 
तद्विधं रसवीरयचिपाकेस्तुल्यं, द्रव्यमन्यत्‌ अनुक्तमपि युङ्यात्‌ । न केवलमेतावदेव 
विधेयमिस्याह-जह्मादयोगिर्क; न केवळमेषु वगपु तब्रव्यालामे यथाळाभमन्यत्तद्विधं 

दृव्यं युञ्ज्यात्‌ , यावदयोगिकं' यद्रव्यं तब जेत्‌ (अ. द्‌ ) ॥ 


शास्नमें द्रव्योंके गणोंके जो कर्म लिखे हैं उन कर्मोकेलिये जिस गणका प्रयोग 
करना हो उस समस्त गणका, आधे गणका या उस गणके दोसे अधिक जितने द्रव्य 
'मिळें उनका प्रयोग करना चाहिये। गणमें लिखा हुआ कोई द्रव्य जिस रोगीके 
लिये उस गणका प्रयोग करना है उसके लिये यदि अयुक्त माझम हो तो उस द्रव्यको 
निकालकर उस गणका प्रयोग करे ओर यदि कोई द्रव्य गणमें न लिखा हो परन्तु जिस 
रोगीके लिये उस गणका प्रयोग करना है उसके लिये उपयुक्त मालूम हो तो उस 
व्यको मिलाकर उस गणका प्रयोग करे । यदि गणोक्त द्रव्योंमेंसे कोई द्रव्य न मिले 
तो उस द्रव्यके अभावमें उसके समान रस, वीय, विपाक और कर्मवाला' अन्य द्रब्य 
निश्चित करके डाले ॥ ३२-३४ ॥-« 


वक्तव्य-इस संदर्भकी व्याख्यामें चक्रपाणिदत्त लिखते हूँ कि-समानक्मवाले 


विज्ञानीयाध्यायः ४ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । वड 


अनेक द्रव्योंके समूहको गण या वर्ग कहते हैं । शाख्नमै समानकर्मवाले द्रव्योंके जीवनीय, 
बिदारीगन्धादि आदि जो वर्ग कहे हें उनके लिये यह परिभाषा है । संयोगशक्तिसे 
कार्य करनेवाले जो योग हैं वहाँ यह परिभाषा लागू नहीं होती । क्योंकि ऐसे योगोंमें 
एक-दो द्रव्य निकाल देनेसे वह योग ठीक काम नहीं दे सकता । इसलिये पानीय- 
कल्याणध्ृत आदि योगोंमें इस ( जितने मिलें इतने द्॒व्योंसे काम लेनेकी ) परिभाषासे 
काम न लेना चाहिये । जहां समानकर्मवाळे द्रव्यांका गण बनाकर योग लिखा हो 
वहाँ कुछ द्रव्योफे निकाल देनेपर भी वह योग कायसाथक होता है । यहाँ यद्यपि 
आपे वर्गके या उस वके मिळे उतने द्र॒ब्योंके प्रयोगको तुत्यफलवाला लिखा है, 
तथापि समस्त वर्गका प्रयोग ही पूरा फल देनेवाला और आधे या यथालाभवर्गका 
पयोग कम और दीघेकालसे फल देतनेवाळा होता है । इसलिये समस्त गणके न 
मेलनेपर ही आधे या सिकेँ उतने द्वव्योंका प्रयोग करना चाहिये ॥ 

इति आचार्योपादेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्रव्यगुणबिज्ञाने उत्तराचे 

प्रथमे परिभाषासण्डे अनुक्त-ठेशोक्त-परिभाषाविज्ञानीयाध्यायस्तृतीय: ॥ ३ ॥ 





rms 


रसतञ्जीयपरिमाषाचिज्ञानीयाव्यायः ४ | 


अथातो शरसतन्ीयपरिभाषाविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः, 
यथोचुः सोमदेवादयो रससिद्धाः ॥ १ ॥ | 
काजरीकटरपना--- | 
गन्धेन घातुभिञ्चेच सगन्थेमार्दितो रस; । 
निदववः कञलाभोऽसो कञ्जरीव्यभिधीयते ॥ २॥ 
पारदको गन्धकके साथ अथवा प्रथम पारदमें सुवर्णादि धातुओंका सूक्ष्म चूणे या 
` वरक मिलाकर पीछे गन्धकके साथै विना कोई द्रव सिलाए सूखा ही पत्थर या 
लोहेके खरलमै मर्दून करनेसे जो काजळ जैसा काळे रंगका पदार्थ बनता है उसे 
कञ्जली कहते हैं ॥ २ ॥ 
वक्ताव्य--कञ्ली बनाते समय उसमें थोड़ा जल डालकर घोटना चाहिये । 
इससे मिश्रण ठीक बनता है । कजलीमे पारदके कण बिलकुल दीखें नहीं इतना 
घोटना चाहिये । कञ्जलीमें यदि पारदके कण छुटे-अमिश्चित होंगे तो उसको सोनेपर 
रगइनेसे सोनेपर चांदी जैसे दाग पड़ेँगें । 
हिहुङाकष्टरसकटपना-- | | 
दरदं निम्बुनीरेण मदेयित्वा विशोष्य च । 
यने विद्याधरे द्रवा तियेक्पातनके5थवा ॥ ३ ॥ 


५८ द्रव्यगणविज्ञानम्‌ । | रसतत्रीयपरिभाषा- 


समाक्ृष्टो रसो योऽसौ हिङ्कुलाक्रष्ट उच्यते । 
यत्रं विद्याधरं शेयं पात्रद्वितयसंपुटात्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षिपेद्र्स घटे दीर्घे नताघोनाळसंयुते । 
तन्नाळं निक्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खलु ॥ ५ ॥ 
इतरस्मिन्‌ घटे तोयं प्रक्षिपेत्‌ खाडुशीतलम्‌ । 
अधघस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वालयेत्तीवपावकम्‌ ॥ ६॥ 
तिर्यक्पातनमेतद्धि रसशैरभिधीयते । 
हिङुलको कागजी नीबूके रसमें एक प्रहर घोट, सुखा, विद्याधरयन्त्र या तियेक्पा- 
तनयन्त्रमँ रख, नीचे अभि देकर उससे पारा उड़ा छे। इस प्रकार हिङ्खलसे निकाले 
हुए पारदको हिङ्कलाकष्ट रख कहते हैं । 
विद्याधर यञ्म--समान सुखवाळे दो भिद्टीके पात्र ले, नीचेके पात्रमें हिद्ुल 
रख, ऊपर दूसरा पात्र दे, दोनों पात्रोंकी सन्धिमें सात कपड़मि्ी करे । कपड़मिद्दी 
सूखने पर यन्त्रको अभिपर चढ़ावे और ऊपरके पात्रपर जलमें भिगोया हुआ 
कपड़ा रखकर उसे ठंढा रखे । कपडा जैसे जैसे गरम होता जाय वेसे वेसे बदलता 
रहे । चार अहरके बाद यन्त्रको नीचे उतार कर ठंढा होने दे । बादमें कपड्सिद्टी 
खोलकर ऊपरके पात्रमें लगा हुआ पारद निकाल छे । इस यन्त्रको विद्याधरयख 
कहते हैँ । 
तिर्यक्पातनयच्य--विलायतसे' ७५ रतल (पोंड) पारा भरकर जो लोहेकी 
बोतल आती है उसे छा, उसके मुँहमे पेचदार टेडी ( Ben-ए1ए९ ) लोहेकी 
नली चेठानेसे तियक्पातनयत्र बनता है । इस यन्त्रमँ ( बोतलमें) हिंगुलको 
डाल, बोतलके मुँहपर पेचदार लोहेकी टेदी नली बैठा, संधिमें कपड़मिट्टी कर, यस्को 
बड़ी ऊंची अंगीठीमें रखकर कोककी तेज आँच दे । यन्त्रकी नलीको बाजूमें तिपाईपर 
एक पानीभरा हुआ मिद्टीका पात्र टेढ़ा रख, उसमें नली ४-५ अंगुल पानीमें बी 
रहे ऐसें रखे । जब सारा पारा पात्रमें आजाय और नलीके मुँहसे पारा आना बन्द 
हो जाय, तब यन्त्रको नीचे उतार छे। मिट्टीके पात्रमें आये हुए तथा नळीमें लगे 
हुए सारे पारेको सावधानीसे निकाल के ॥ ३-६ लल 
स्वेदनकक्षणन्‌--- 
4 क्षाराम्लेरोषधेवो5पि दोलायने स्थितस्य हि॥ ७ ॥ 
पचनं खेद्नाख्य स्थान्मलशेथिल्यकारकम्‌। | 
पारद अथवा अन्य किसी पदार्थको क्षारका द्रव ( घोळ ), अम्लद्रव अथवा गोमूत्र- 
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निकलता दै । 


बिज्ञानीयाध्याय; ४ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ५९ 


दूध-काथ आदि अन्य द्रवपदार्थके साथ दोलायन्तरमें पकानेकी क्रियाको स्वेदन कहते 
हैं । खेदनसे पारदमें रहे हुए मल (दोष) शिथिल होते हैं तथा विषादि अन्य 
पदार्थोके शरीरको हानि पहुँचानेवाले दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥-- 
वक्तव्य--पारद तथा अन्य घातु, विष आदिको उनके अंदर रहे हुए मलों- 
(मेळ या शरीरको हानि करनेवाले दोषों )को शिथिल या दूर करनेके लिये खेद्न 
क्रिया जाता है । यद्यपि खेदनका उल्लेख पारदके संस्कारोंमें किया है तथापि अन्य 
धातु, विष आदिका भी खेदन किया जाता है । 
मदेनळक्षणम्‌--- 
उदितेरोषधेः सार्थे सर्चाम्लेः काञ्जिकेरपि ॥ ८ ॥ 
पेषण मरदनाख्यं स्याद्वहिमेलविनाशनम्‌ । 
पारदको मर्दन संस्कारमें लिखे हुए औषध तथा किसी भी अम्ल द्रवपदार्थ 
या काँजीके साथ घोटनेको मदन कहते हैं । खेदन संस्कारसे ढीले हुए पारदके 
बाहरके (ऊपरी ) मल मर्दन संस्कारसे दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥-- 
वक्तव्य--यद्यपि 'मर्दन' शब्दका सामान्य अर्थ घोटना इतना ही है, तथापि 
रस्में मर्दन’ शब्दका प्रयोग पारदके एक खास संस्कारके लिये भी होता है । 
मुच्छनरक्षणम्‌--- दै 
मूच्छेनोदिष्टभेषज्येनेशपिशत्वकारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्मूच्छैने हि' संप्रोक्तं सवेदोषविनादानम्‌ । 
मूच्छेन संस्कारके लिये कही हुई ओषधियोंके साथ पारद्क्रो वह नष्टपिष्ट हो 
जाय ( पारदके कण बिलकुल दीखें नहीं ) इतना घोटा जाय, इस क्रियाको मूच्छेन 
कहते हैं । मूच्छेन संस्कारसे पारदके सर्वदोष ( मळ, वहि और विष ये तीन दोष) 
नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥-- 
वक्तव्य---मदेन-सूच्छन दोनों संस्कारोंमें पारदको अन्य द्रव्योंके साथ घोटा जाता 
है; परन्तु दोनों संस्कारोमिं द्रव्य भिन्न भिन्न लिये जाते हैं और मर्दनमें सामान्यरूपसे 
घोटा जाता है तथा मूच्छेनमें पारदका मूल खरूप नष्ट हो जाय इतना घोटा जाता 
है, यह दोनोंमें अन्तर है । 
उत्थापनरुक्षणम्‌-- | 
खेदातपादियोगेन खरूपापादनं हि यत्‌ ॥ १०॥ 
तडुत्थापनमित्युक्त॑ मूच्छोव्यापत्तिनाशनस्‌ । 


तल त तत न कक i ० टश पा 
१ दोलायश्रका लक्षण पाँचवें अध्यायमें कहा जायगा। २ 'वार्यद्रिभूजकल्लुकनाशनम? 
इति पा० । 


६० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । | रसतन्त्रीयपरिभाषा- 


काँजीमें खेदन करके अथवा कडी धूपमें रखकर, अथवा ऊर्ष्वपातन करके अथवा 
गरम जलसे धोकर मूच्छित पारदको फिर अपने मूल (द्रव ) खरूपमें ळानेकी क्रियाको 
उत्थापन संस्कार कहते हैं ॥ १० ॥-+ 
पातनरक्षणम्‌-~ 
उक्तोषथैर्सदितपारदस्य यन््स्थितस्योध्वैम धश्च तियेक्‌ । 
निर्यातनं पातनसंश्षमुक्तं वङ्गाहिसंपर्कजकञ्चुप्नम्‌॥ ११॥ 
पातन संस्कारोंमें लिखे हुए द्रव्योंके साथ पारदको घोट, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन 
और तिर्यक्पातन यन्त्ोंमें रख, आँच देकर पारदको जो ऊपर, नीचे और तिरा 
उड़ाया जाता है उसको पातन संस्कार कहते हैं । पातनके ऊध्वेपातन, अधघःपातन 
और तिर्यक्पातन ये तीन भेद हैं । नाग और वके संपर्के पारदमें आए हुए 
दोष पातनसंस्कारसे नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥ 
. रोघनरक्षणम्‌— 
जळसैन्धवथुक्तस्य रसस्य दिवसत्रयम्‌। 
स्थितिराप्यायची कुस्मे याऽसो रोघनमुच्यते ॥ १२॥ 
आप्यायनीति मदन-सूच्छेन-पातनेः कदर्थनेन मन्दवीर्यतां गतस्य पुनर्वीये- 
कन्रीत्यर्थः । 
मदेन, मूच्छन और पातन संस्कारसे पारद मन्दवीर्य (क्षीणशक्तिवाला) हो 
जाता है । उसमें फिर शक्ति उत्पन्न करनेके लिये उसको मिट्टीके घडेमें १ भाग सेन्धा 
नमक और ३ भाग जलमें डाळ, घडेका मुँह बन्द करके तीन दिन रखा जाता है, 
इसको रोधन संस्कार कहते हैं ॥ १२ ॥ 
नियमनरक्षणम्‌-- १ 
रोधनाहुब्धवीयस्य चपलत्वनिवृत्तये । 
क्रियते पारदे सेदः प्रोक्तं नियमन हि तत्‌ ॥ १३ ॥ 
रोधन संस्कारसे प्राप्तशक्तिवाले पारदके चपललकी निठृत्तिके लिये जो पारदका 
खेद्न किया जाता है उसको नियमन संस्कार कहते हैं ॥ १३ ॥ 
दौपनकधृणम्‌--- | 
घातुपाषाणसूलाचेः संयुक्तो घटमध्यगः । 
ग्रासार्थ त्रिदिनं खेद्यो दीपनं तन्मतं वुघेः ॥ १४ ॥ 
कासीस आदि धातु, सेम्धव आदि पाषाण, चित्रक आदि ओषधियों और कॉजीके 
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१ “बोधनमुच्यते? इति पा० । 


विज्ञानीयाध्यायः ४] उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ६१ 


साथ पारदमें प्रास ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिये जो तीन दिनतक सेदन 
किया जाता है उसको दीपन संस्कार कहते हैं ॥ १४ ॥ 
आसभमानकश्षणम्‌--- 


इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्वव्यात्मिका मितिः । 
इयतीत्युच्यते याऽसो ग्रासमान समीरितम्‌ ॥ १५॥ 
इतने प्रमाणका पारद इतने प्रमाणवाले सुवर्णादि धातुका ग्रास कर सकता है, इस 
प्रकार ग्रासकी मात्राका जो निर्णय करना, उसको आसमान कहते हैं ॥ १५ ॥ 
बक्तव्य---यद्यपि ग्रासकी मात्राके निर्णय करने मात्रसे पारदके ऊपर कोई भी 
संस्कार नहीं होता, तथापि छत्रिणो गच्छन्ति’ इस न्यायसे ग्रासमानका पारदके 
संस्कारोंमें उलेख हुआ है ऐसा जानना चाहिये । 
चारणारक्षणम्‌--- 
रसस्य जठरे ग्रासक्षेपणं चारणा मता । 
पारदमें आस( सुवण आदि )को मिला देनेकी क्रियाको चारणा ( ्रासचारणा- 
पारदको ग्रास खिला देना ) कहते हैं ॥-- 
नारणमिदाः-~~ 
समुखा निमुखा चेति चारणा द्विविधा समता ॥ १६ ॥ 
चारणाके दो भेद हैं--समुख चारणा और निमुख चारणा ॥ १६ ॥ 
समुखचारणारक्षणम्‌-- 
समुखा चारणा परोक्ता बीजदानेन भागतः। ' 
शुद्ध खण च रूप्यं च बीजसित्यभिध्षीयते ॥ १७॥ 
चतुःषष्यंशतो बीजप्रक्षेपो मुखसुच्यते । 
एवं कृते रखो ्रासलोळुपो सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ १८॥ 
कठिनान्यपि सर्तानि क्षमो भवति भक्षितुम्‌ । 
इयं हि समुखा प्रोक्ता चारणा सुगचारिणा ॥ १९ ॥ 
रससात्रोक्त विधिसे शुद्ध किये हुए सुवर्ण और रोप्यको बीज कहते हैं । पारदमें 
चोसठवों भाग बीज मिळानेको मुख कहते हैँ । पारदमें चोसठवां भाग बीज मिलानेसे 
पारद अभ्रकसत्त्व आदि कठिन सत्वोंको खामेमें ( अपनेमें मिला लेनेमें ) समर्थ होता 
है । इस प्रकार पारदमें पहले सुख उत्पन्न करके पीछे अभ्नकसत्त्वादिके चारण करानेकी 
क्रियाको समुखचारणा कहते हैं ॥ १७-१९ ॥ 
निर्मखनारणाइक्षणम्‌--- 
दिव्योषधिसमायोगात्‌ स्थितः प्रकटकोछ्ठिखु । 
सुञ्जीताखिळळोद्दा्यं निमुखा चारणा स्सूता ॥ २० ॥ 


६२ द्रव्यगुणविज्ञाम । | रसतश्रीयपरिभाषां- 


मुख उत्पन्न किये विना हि खुले मुखकी मूषामें रखा हुआ पारद दिव्योषधियोंके 
योगसे जो समग्र लोह और सत्त्वोको खा ळे ( अपनेमें मिला ले) उसको निमुख- 
चारणा कहते हैं ॥ २० ॥ 
गर्भदुतिकक्षणमू--- 
ग्रस्तस्य द्रावणं गर्भ गभेद्वुतिरुदाद्वता । 
प्रास दिये ( मिळाये ) हुए अञ्नसत्वादिको पारदके बीचमें द्रवीभूत करनेकी क्रियाको 
गभेदुति कहते हैं ॥-- 
बाह्वटुतिरुक्षणम्‌— 
बहिरेव ठ्रुत॑ कुयोद्दनसत्वादिक खळ । 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्यद्रुतिरुच्यते ॥ २१॥ 
पारदमें जारण करनेके लिये ग्रासार्थ लिये जानेवाले अभ्रसत््वादि कठिन पदार्थोको 
पहले बाहर ही ट्रवीभूत कर छिया जाय, तो इसको बाह्यट्टुति कहते हैं ॥ २१ ॥ 
वक्तव्य--जेसे खाया हुआ अन्न मनुष्य आदि आणियोंके पेटमें द्रवीभूत हुए 
बिना नहीं पचता है, उसी प्रकार पारदमें अभ्रसत्व आदिकी जारणा-पचन उनको 
द्रवीभूत किये विना नहीं हो सकती, अतः अभ्रसत्त्वादिकी गभेद्रुति या बाह्यद्वति करके 
पीछे जारणा की जाती है । 
दरतिरुक्षणम्‌-- 
ओषधाध्मानयोयेन लोह'घात्वादिक खळ । 
संतिष्ठते द्रवाकारं सा द्रुतिः परिकीर्तिता ॥ २२॥ 
निळंपत्वं दुतत्वं च तेजस्त्वं छघुता तथा । 
हुतं योगश्च सूतेन पञ्चधा द्रुतिलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुवर्ण आदि लोह अथवा अन्य खनिज पदार्थोको विशिष्ट औषधोंके साथ मिला- 
कर तीक्ष्ण आच देनेसे चे पिघलकर द्रवावस्थामें ही रह जाय तब इसको ( उस मूळ- 
पदार्थकी ) द्रुति कहते हैं । पात्रादिके साथ न चिपकना, सदा द्रवरूपमें रहना, 
चमकदार होना, मूळ पदार्थसे हलका होना और पारदमें शीघ्र मिल जाना ये पाँच 
दुतिके लक्षण हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ | | 
जारणारक्षणम्‌-- 
दुतग्रासपरीणामो विडयन्ादियोगतः । 
जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिशः ॥ २४ ॥ ` 
आस दिये हुए और द्रवीभूत किये हुए अभ्रसत्त्वादिको बिड मिलाकर और जारणाके 
लिये कहे हुए यन्रमें पकाकर पारदमें जीणे करा देनेकी कियाको जारणा कहते हैं।. 
जारणाके अनेक प्रकार रसग्रन्थोंमें लिखे हुए हैं ॥ २४ ॥ 


विज्ञानीयाध्यायः ४ ] उत्तरार्ध प्रथम; परिभाषाखण्डः । ६३ 


विडकक्षणम्‌-- 
क्षारेरम्लेश्च गन्धायमूजेश्व पड्भिस्तथा । 
रखग्रासस्य जीणोथ तद्विड परिकीतितम्‌ ॥ २५ ॥ 
पारदमें दिये हुए मासको जीण करानेके लिये क्षार, अम्ल द्रव्य, गन्धक आदि 
खनिज द्रव्य, मूत्र और लवण इनको मिलाकर बिशिष्ट क्रियासे जो पदार्थ तैयार किया 
जाता है उसको बिड कहते हैं ॥ २५ ॥ 
रञ्जनङक्भणम्‌-- 
सुसिद्ववीजधात्वादिजञारणेन रसस्य हि । 
पीतादिरागजननं रञ्जनं परिकीतितस्‌॥ २६॥ 
विशिष्ट प्रकारके संस्कारोंसे सिद्ध किये हुए बीजको पारदमें जारित करके पारदमें 
पीले, लाळ आदि रंग उत्पन्न करनेकी क्रियाको रञ्जन संस्कार कहते हैं ॥ २६ ॥ 
सारणारक्षणम्‌-- 


सूते खतेलूयन््रस्थे स्वणोदिक्षेपणं हि यत्‌। 
वेघाचिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीर्तिवा ॥ २७॥ 
सारणय'*त्रमें सारणकर्मके लिये खास तौरपर बनाया हुआ सारणतेळ तथा रञ्जित 
पारद डाळ, उसमें खणे आदि गेरकर जो संस्कार किया जाता है उसको खारणा 
कहते हैं । सारणसंस्कारसे पारदमें लोहको वेध करनेकी शक्ति बढ़ जाती है ॥ २७ ॥ 
क्रामणप्रयोजनम्‌-~ 


इति ङतखारणविधिरपि बलवानपि सूतराटू क्रियायोगादू । 
संवेष्ट्य तिष्ठति लोह नो विशति क्ामणारहितः ॥ २८ ॥ 
अक्ष वा द्रव्यं चा यथाऽनुपानेन धातुषु कमते । 
एवं कामणयोगाद्रसराजो धातुषु क्रमते ॥ २९ ॥ 
(र, हृ. त. अ, १७) | 
सारणान्त संस्कार किया हुआ पारद क्रामण द्रव्योंका योग दिये विना धातुओंका वेध 
करनेके लिये. प्रयुक्त होनेपर थातुओंको बाहरसे ही रंग दे सकता है । धातुओंके 
अणु अणुमे प्रवेश करके संपूर्ण धातुका वेध नहीं कर सकता । जैसे खाया हुआ 
अन्न वा औषध अनुपानके योगसे शारीरके सब धाएुओंमें फेल जाता है इस प्रकार 
कामणसे' पारद घातुओंके अशु-अणुमें प्रवेश करता है ॥ २८ ॥ २५ ॥ 
वेधकक्षणमु--- 
व्यवायिमेषज्ञोपेतो द्रव्ये क्षिप्तो रसः खलु । 
वेघ इत्युच्यते तज्ज्ञेः स चानेकविधः स्मृतः ॥ ३० ॥ 
सारणान्त संस्कार किये हुए पारदको व्यवायि ( व्यापनशील-क्राम ण) औषधोंके 


६४ ट्रव्यगुणविज्ञानस्‌ । [ रसतत्रीयपरिभाषा- 


साथ मिलाकर ताम्र, वंग आदि दूसरी धातुमें डालनेकी क्रियाको वेध संस्कार कहते 
हें । वेध संस्कारके लेप, क्षेप आदि अनेक भेद शात्रमें कहे गये हैं ॥ ३० ॥ 
उत्थापनरुधूणमू-< 
मतस्य पुनरुद्धृतिः सँप्रोक्तोत्थापनाख्यया ॥ 
भस्म बनाई हुईं किसी धातुको मित्रपश्चक( द्रावणवर्ग )के साथ सिलाकर फिर 
सजीवन करनेकी ( घातुको असली रूपमें छानेकी ) क्रियाको उत्थापन कहते हैं ॥--- 
निरुत्थ( अपुनर्भव ) मस्मरक्षणमू-“- 
गुडगुञ्जासुखसपशमध्वाज्येः सह योजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नायाति प्रकृति ध्मानादपुनर्भवमुच्यते । 
रोप्येण सह संयुक्त ध्मात रोप्येण नो छगेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदा निरुत्थमित्युक्ते लोई तदपुनभेवम्‌ । 
किसी धातुकी भस्मको गुड, गुज्ञाका चूर्ण, सुद्दागा, शहद और घी इनके साथ 
मिला, मूषामें रख, उस भस्मको बनानेमें जितनी आँच दी गई हो उतनी आँच 
देनेपर भी फिर सजीवन न हो ( भस्मसे धातु पथक्‌ न हो) उस भस्मक्रो अपुनभव 
या निरुत्थ भस्म कहते हैं। अथवा भस्मको चाँदीके साथ मूषामें रखकर चांदी 
गलकर रस बन जाय इतनी आच देनेपर वह भस्म जरा शी चांदीसे मिळे नहीं, उस 
भस्सक्रो निरुत्थ या अपुनभेब भस्म कहते हैं ॥ ३१॥ ३६ ॥-- 
रेखापूणमस्मलक्षणमू--- 
अङ्कष्ठतजेनीशृष्टं यत्तद्रेखान्तरे विशेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मतलोहं तद॒द्विष्ट रेखापूणाभिधानतः । 
जो घातुकी भस्म तजनी ( अँगूठे. और मध्यमाके बीचकी अङुली) और अँगूठेके 
बीचमें रगड़ने पर तर्जनी और अँगूठेकी रेखाओंमें प्रवेश करती है उसको रेखापूर्ण 
भस्म कहते हैं ॥ ३३ ॥-- 
सतं तरति यत्तोये भस्म वारितरं हि तत्‌ । 
` धातुकी जो भस्म जलमे तेर सकती है उसको वारितर भस्म कहते हैं ॥--- 
भस्म वारितर होनेकी परीक्षा--एक छोटासा खच्छ पात्र लेकर उसको 
जलसे परिपूर्ण भर देना चाहिए । कुछ समय ठहरनेके पश्चात्‌ जलका पृष्ठ भाग शांत 
हो जावेगा । इस शान्त जल्पृष्ठ पर, बारीक घोटकर कपड़ छान की हुई थोडीसी 
भस्म अंगुष्ठ और तजनीके बीचमै रगडते हुए धीरे धीरे छोड देनी चाहिए । 


1 
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१ ३१ वें छोकमे लिखि हुए गुड, शुआ, सुहागा, शहद और धी इन पाँच द्रव्योंको 
द्ावणपञ्चक कहते हे ““युञाटकूणमध्वाज्यगुडा द्रावणपञ्चकम्‌?” । | 


विज्ञामीयाध्यायः ४ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ६५ 


ऐसा करनेपर यदि वह भस्म उत्तम होगी तो पानीपर तेरेगी; और यदि वह कच्ची 
होगी तो पानीमें बेठ जावेगी (प्रो. दत्तात्रय अनंत कुलकर्णीकी रसरलसमुचयकी 
व्याख्या, पू, १४८ )। 

ढारनलक्षणम्‌-- 


द्रुतलोहस्य निक्षेपो दवे तदू हालन स्सृतम्‌ ॥ ३३॥ 
अभिपर गलाई हुई धातुको खरस, दूध, तेल आदि द्रव पदार्थमें गेरनेको दालन 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
आवापरक्षणम्‌-~ 
ठरते द्व्यान्तरक्षपो लोहाचे कियते हि यः 
स आवापः प्रतीचापस्तदेवाच्छादन मतम्‌ ॥ ३५॥ 
अस्निके द्वारा पिघलाए हुए धातु आदिमें अन्य किसी औषधद्रव्यके दाल्नेकी 
क्रियाको आवाप, प्रतीवाप और आच्छादन कहते हें ॥ ३५ ॥ 
निव[प(ण) लक्षणगू--- 
तप्तस्याप्छु विनिश्चिपो निवीपः खपनं च तत्‌ । 
अग्निम गरम की हुई किसी वस्तुको जलमें बुझाने की क्रियाको निचाप(ण) अथवा 
सपन कहते हैं ॥--- 
इन्द्ानम्‌ ~~ 
द्रव्ययोर्मदेनाद्‌ भ्मानाद्गन्द्वानं परिकीतितम्‌ ॥ ३ 
मदन और धमन करके दो द्रव्यांको एकत्र मिळानेकी क्रियाको कन्हान ( इन्द्र” 
मेलापन ) कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
गुद्भावतेरक्षणम -- 
यदा हुताशो दीप्ार्चि; शुक्रोत्थानसमन्वितः 
शुद्धावर्तेः स विक्षेयः स काळः सत्वनिगेमे ॥ २७ ॥ 
जब अग्नि खूब प्रज्वलित टोकर उसमेंसे श्वेतवर्णकी ज्वाला उठने लगे तब उसको 
शुद्धावर्त कहते हैं । आँच इस प्रकारकी होजानेपर घातुओंसे सत्त्व निकलनेका 
समय आगया है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
स्वाङ्गशीत-ब हि शीतमेकेक्षणम्‌---- 


बहिस्थमेव शीतं यत्तदुक्त खाङ्गशीतलम्‌ । 
अग्नेराक्षष्य शीतं यत्तद्वहिःशीतमुच्यते ॥ रे८ ॥ 


चूत्हेपर या पुरमें रखी हुई वस्तु अपने आप ठंडी हो जाय तो उसको स्थाङ्क* 
प्रेस ५ 


६६ द्रव्यंगुणविज्ञानम्‌। | रसतत्रीयपरिभाषां- 


शीतल और अभिसे बाहर निकालनेपर ठंडी हो जाय तो उसको बहि१शीत कहते 
हुँ ॥ ३८॥ 
निवाहणलक्ष्णम्‌--- 
साध्यलोहेऽन्यरोह चेत्‌ प्रक्षिप्त वक्र(डू)नाठतः । 
निर्वाहणं तु तत्‌ प्रोक्तं रसतन्त्रविशारदेः ॥ ३९ ॥ 
बीजादिके लिए सिद्ध की जानेवाली किसी घातुमें दूसरी धातु यदि वंक्रनालसे फूँक 
कर मिला दी जावे तब इस कर्मको निर्वाहण कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
वक्र (ङ्ग)नारङूक्षणम्‌ =~ 
करप्रमाण यज्नालमग्रे वक तथेव च । 
स्थूळच्छिद्रं तु तन्मूले दये स्यात्‌ सूक्ष्मञ्छिद्रकम्‌ ॥ ४० ॥ 
° वहो फूत्कारदानाय वक्रनाळं तदुच्यते । 
पीतल आदि घातुकी एक हाथ लंबी, अग्रभागमें मुडी हुई, मूलमें स्थूल छिद्रवाली 
और अग्रभागमें सूक्ष्म छिद्रवाली जो नळी बनाई जाती है उसको चऋनाळ या 
वङड्कनाल कहते हैं । एकही स्थानपर अभिकी ज्वालाको तीव्र करनेके लिये इस 
नलीको सुँहमें लेकर असिको फूँका जाता है ॥ ४० ॥-- 
अमुतीकरणम्‌-- | 
लोहादीनां सृतानां वे शिष्टदोषापनुत्तये । 
क्रियते यस्तु संस्कारो ह्यम्रतीकरण्ण मतम्‌ ॥ ४१॥ 
धातुओंकी भस्म बनानेके बाद उनके अवशिष्ट दोषांको दूर करनेके लिये जो 
संस्कार किया जाता है उसको अस्जतीकरण कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
धान्याअलक्षणम्‌--- 
पादांशशालिसंयुक्तमर्न बच्धाइथ कम्बले ॥ ४२ ॥ 
त्रिरात्रं स्थापयेन्नीरे क्विन्ने वै मदेयेत्‌ करे; । 
तन्नीर एव यलेन यावत्‌ सर्च पतत्यथः ॥ ४३ ॥ 


कम्बलाहलितं सक्ष्ममातपेन विशोषितम्‌ । 
तद्धान्याअकमित्युक्ते मारणाथ प्रशस्यते ॥ ४४ ॥ 


शुद्ध किये हुए अभ्रकका मोटा चूर्ण कर, उसमें चतुर्थांश धान (छिलके समेत चावल ) 
डाल, ऊनी कम्बलसें या खह्रमें बॉधकर एक पात्रमें भरे हुए जलमें (या कॉजीमें ) 
तीन दिन रख छोड़े । इससे अभ्रक नरम हो जायगा। चौथे दिन कम्बल (या खइर) को 
एक पात्रपर बाँध, शालिसमेत अभ्रकको हाथसे मदेन करके सब अभ्रकको जल- 


विज्ञानीयाध्याय; ४ ] उत्तराधे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ६७ 


wh 


(या काजी )में छान कर धूपमें सखा छे। इसको धान्याश्रक कहते हे । इस प्रकार 
धान्या्रक बनाकर पीछे उसकी भस्म बनानी चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ 
सत्त्वरक्षणम्‌-~ 
क्षाराम्लद्रावकेयुक्तं ध्मातमाकरको ष्टके । 
यस्ततो निर्गतः सारस्तत्‌ सत्वमभिधीयते ॥ ४५॥ 
क्षारवगे, अम्लवे और द्रावणवगेके द्वव्योंके साथ जिस अभ्रक, माक्षिक, खर्पर 
आदि खनिज द्रव्यका सत्त्व निकालना हो उसको मदेन कर, उसके गोले बना, उन्हें 
सुखा, मूषामें डाळ, भट्रीमे रख कर दो भशीनके पंखों या धोकनीकी सहायतासे 
तीब्र आँच देनेसे उन खनिजोंसे जो साररूप लोह ( धातु ) प्राप्त होता है उसको 
सत्त्व कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
शोघनत्रितयम्‌- 
काचरङ्कणसोवीरं शोधनत्रितथं प्रिये । 
( रसाणेव, पटल ५, शो, ४२ ) 
काच, सुहागा और सोवीरान ये तीन धातुद्रव्यांको शुद्ध करनेवाळे हैं । 
इनको शोधनत्रय कहते हैं ॥--- 
कैएत्रयम्‌-” 
रविक्षीरं वटक्षीर खुहीक्षीरं तथेव च ॥ ४६ ॥ 
क्षीरञ्चय समाख्यात मारणाथ प्रशस्यते । 
आक( मदार )का दूध, बड़का दूध और थूहरका दूध इन तीनोंको क्षीरत्रय 
कहते हैं । थातुओंके मारणके लिये इनका उपयोग होता है ॥ ४६ ॥>< 
रक्तवगे:, पीतवगेश्व-<< 
मञ्जिष्ठा कुङ्कमं लाक्षा खदिरश्चासनस्तथा॥ ४७ ॥ 
रक्तवगेस्तु देवेशि, पीतवर्गमतः ज्ञृणु । 
कुखुम्भे किंशुकं रात्री पतङ्गा मदयन्तिका ॥ ४८ ॥ 
( रसार्णव, पटळ ५, शो, २८, २९) 
मजीठ, केसर, लाख, खेर और विजयसार इन पाँचोंको रक्तवगे कहते हैं। 
कुसुंभके फूल, ठाकके फूल, हल्दी, पतंगकी लकडी और मेंहदी इन पाँच द्रव्योंसे 





१ कई लोग 'सोवीर? शब्दका रसकपूर अथे लेते हैं । दक्षिणमारतके सिद्धसंप्रदाय- 
वाळे रसकपूरको 'सवीरम! कहते हें । सुनार लोग सोनेको गळाते समय उसको शुद्ध 
करनेके लिये उसमें रसकपूर डालते हैं । 


६८ द्रव्यगुणविज्ञानमू । [ रसंतत्रीयपरिभाषाळ 


पोतवर्ग होता है । रत्तवर्ग और पीतवर्गका पारदके रञ्जनकर्ममें ( रक्तकर्ममें ) 
उपयोग होता है ॥ ४७॥ ४८ ॥ 
शुक्र. 
शुङ्कचगः सुधाकूर्म शहशुक्तिवरशारिकाः । 
( रसाणेव, पटल ५, ४० ) 
चूना, कछुएकी पीठ, शंख, सीप और कौडी ये पाँच शुक्कवगके द्रव्य हैं । पारदके 
शुक्ककर्ममें इनका उपयोग होता है ॥--- 
कृष्णुव॒ग: ० 
कदली कारवेछी च त्रिफला नीलिका नल; ॥ ४९ ॥ 
पङ्कः कासीसबाळा्र कृष्णवग उदाहतः । 
( रसेन्द्रचूडामणि अ, ९ ) 
केला, करेला, त्रिफला, नीळ, नरसळ, ताळावकी कीचड़, कसीस और कच्चा आम 
ये छुष्णवगेके द्रव्य हैं ॥ ४५ ॥--- 
वक्तव्य-रक्तवर्ग, पीतवर्ग, शुक्कवग और कृष्णवर्गका उपयोग बताते हुए शसेस्द्र 
नूडामणिमें लिखा है कि-“रक्तवर्गादिवर्ग श्र द्रव्यं यजारणात्मकम्‌ । भावनीयं प्रयक्षेन 
ताइग्रागाप्तये खल॒-पारदमें रक्त, पीत आदि रंग लानेके लिये जिन द्रव्योंकी जारणा 
करनी हो उन द्रव्योंको प्रयोजनानुसार उस रंगवाले वर्गेके खरस या क्ाथकी भावना 
देनी चाहिये” । 
न्षक्षारः-- 
तिळापामागकद्‌ळीपळलाशशिश्रुमोक्षकाः ॥ ५० ॥ 
मूलकाद्रकाचेश्वाश्र वृक्षक्षाराः प्रकातिताः 
( रसाणवर, पटल ५, झो. ३०) 
तिळ, चिचडा, केला, ढाक, सहिंजना, मोखा, मूली, अदरख और इमली इनके 
क्षारोंको वृक्षक्षार कहते हैं ॥ ५० ॥-- 
अम्लगणः--- 
अस्ळवेतसजम्बीरळुङ्गाम्लचणकास्लकाः ॥ ५१ ॥ 
नारङ्ग तिन्तिडीकं च चाङ्गेयम्लगणः स्मृतः 
(रसाणेव, पदछ, ५, शो; ३९ ) 
अम्ळबेत, जेभीरी नीबू, बिजोरा, चनेकी खटाई, नारंगी, इमली और चांगेरी 
( खट्टी तिपत्ती ) ये अस्लवरोके द्रव्य है ॥ ५१ >. 


विज्ञानीयाध्यायः ४ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ६९ 


विदुर: 
कपोतचाषग्रभ्नाणां शिखिकुछुट्योश्व विट्‌ ॥ ५२ ॥ 
शोधनः सर्वेलोहानां पुटनालेपनादहणः । 
कबूतर, नीलकण्ठ, गीध, मोर और मुर्गा इनकी विष्ठाओंको विद्धण (बिद्वर्ग ) 
कहते हैं । विज्वगेका लेप लगाकर पुट देनेसे लोह शुद्ध होता है ॥ ५२ ॥-- 
तेळवगः--< 
तेलानि द्युत्तमानि वे। 
कुसुम्भकडुणीक्षुमातिलसषपजानि तु ॥ ५३ ॥ 
( रसार्णव, पटल ५, शो.) 
हि कुसुंभके बीज, मालकंगनी, अलसी ( तिसी ), तिल और सरसों इन पॉचके तेलोंको 
तेलबर्ग कहते हैं॥ ५४ ॥ 
दोह[नि-- 
सुवण रजत तापन अषु सीसकमायसम्‌ । 
षडेतानि तु लोहानि मिश्चितो कांस्यपित्तलो ॥ ५७ ॥ 
सोना, चाँदी, ताबा, राँगा, सीसा और लोहा इन छः पदार्थोको लोह कहते 
हैं। कॉसा और पीतल इनको सिञ्रलोह कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
वक्तव्य--संस्कृतभाषामें सोना, चाँदी आदि पदार्थोके लिये लोड शब्दका 
प्रयोग होता है । हिंदीभाषामें इनके लिये धातु” शब्दका प्रयोग करते हैं । 
संस्कृतभाषासँ जिन खनिज द्रव्योसे सोना, चाँदी आदि निकाले जाते हैं उनके लिये 
मुख्यतया “घातु? शब्दका प्रयोग होता है । आयुर्वेदप्रकाशमें लोहोंकी गणनामें यशद 
( जस्त )का नाम अधिक दिया है । प्राचीन अन्थोंमें यशदको खर्परसत्त्व नामसे 
लिखा है। धातुओंका विशेष विवरण प्रो. दत्तात्रय अनन्त कुछकर्णी विरचित 
रसरल्लसमुचयकी व्याख्यामें देखें । रसाणीवमें सोना और चाँदीको सारलोह, तांबे 
और लोहेको साधारणलोह तथा रंगे और सीसेको पूतिळोह लिखा है । इस 
प्रकार लोहके तीन वर्ग दिये हैं । रसेन्द्रचूडामणिमें मिश्रलोहोंमें चतेलीह अधिक 
लिखा है । 
राति" 
वज विद्ठुममोक्तिके मरकतं वेदू्यंगोमेदके । 
साणिक्यं हरिनीलपुष्पदषदो रल्लानि नाखा नव ५५॥ 
हीरा, प्रवाळ, मोती, पन्ना, लहसुनिया, गोमेद, माणिक, नीलम और पुखराज 
ये नौ रले कहलाते हैं ॥ ५५ ॥ 


७० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ [| रसतन्यीयपरिभाषा- 


उपरत्नानि 
वेक्रान्तः सूर्यकान्तश्च स्फटिकश्चन्द्रकान्तकः । 
राजावतेः फिरोजाख्यो ह्यकीकस्तृणकान्तकः ॥ ५६ ॥ 
नागाइमा यशवाख्यश्च हुपरल्लानि वै दश । 
तुरमरी, सूर्यकान्त, स्फटिक, चन्द्रकान्त, ळाजवदे, फिरोजा, अकीक, कहरुबा, 
जहरमोइरा और संगेयशब ये दश औषधके काममै आनेवाले उपरल् हैं । कई 
आचायोंने काँचको भी उपरल माना है ॥ ५६ ॥--- 
अष्टो महारसाः= 
माक्षिको विमल; शेळश्चपलो रखकस्तथा ॥ ५७ ॥ 
सस्यको दरदश्चैव लोतो अनमथाउष्टमम्‌ । 
अष्टो महारसाः ॥ ५८ ॥ 
( रसाणेव, पटल ७, छो, २) 
महारखाः स्यु्धनराजवतेवेक्रान्तसस्या विमलाद्विजाते' । 
तुत्थं च ताप्य च रसायनास्ते सत्वानि चेषामस्ृतोपमानि ॥ ५९ ॥ 
( रसेन्द्रचूडामणि अ. १०) 
रखसाणेयमें माक्षिक, विमल, शेरू ( सिलाजीत ), चपल, रसक ( खर्पर ), सस्यक 
( नीलाथोथा ), दरद ( हिडडुल) और सरोतोऽञ्नन इन आठ द्रव्योंको महार नाम 
दिया है । रसेन्द्रचूडामणिमें अभ्रक, राजावर्त (लाजबद ), वैक्रान्त, बिमल, 
सिलाजीत, नीलाथोथा ओर माक्षिक इन आठ द्रव्योंको महारास कहा 
है ॥ ५७-५९ ॥ 
अष्टाबुपरसाः-~ 
गन्चकस्ताळकः शिळा सोराषट्रीखगरेरिकम्‌ । 
राजावतेश्व कङ्कष्टमष्टाबुपरसाः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
( रसाणैव, पटल ७, छो, ५६) 
गन्धाइमताळतुवरीकुनरीसुवीरकडघखेचरकमेरिकनामधेयाः । 
उक्ता बुचेरुपरसास्तु रसायनास्ते तैबेद्धपारद्वरों रसायन; स्यात्‌ ६१ 
( रसेन्द्रचूडामणि अ. ११ ) 
रसाणेचमें गन्धक, इरताल, मेनसिळ, फिटकिरी, कसीस, गेरू, लाजवर्द और 
कुष्ठ इन आठ द्रव्योंको उपरख नाम दिया है । रसेन्द्रचूडाम'णिमें लाजवर्दके 
स्थानमें सोवीराजन लिखा है । अन्य सात रसाणेवोक्त ही रिखे हैं ॥ ६० ॥ ६१.॥ 
 साधारणरसा+-- 
कस्पिल्लश्वपलो गोरीपाषाणो नव(र)सारकः । 
कपो बहिजारश्च मिरिसिनदुरहिहुलो ॥ ६२ ॥ 


विज्ञानीयाध्यायः ४ ] उत्तरार्ध प्रथम; परिभापाखण्डः | ७१ 


स'दारशङ्गमिद्यष्टो साधारणरसाः स्मृताः । 
( रसेन्द्रचूडामणि अ. ११) 

कमीला, चपल, संखिया, नोसादर, कौडी, अम्बर, गिरिसिन्दूर, हिइळ और 
मुरदासंग ये नो साधारणरस कहलाते हैं ॥ ६२ ॥-- 

वक्तव्य--महारस, उपरस ओर साधारणरस इन संज्ञाओं( पारिभाषिक नामों )के 
विषयमै रसततन्त्रॉमे एकवाक्यता नहीं है । ऊपर रसाणेंव और रसेन्द्र- 
चूडामणि इन दो आकरग्रन्योंके जो वचन लिखे हैं उनसे यह स्पष्ट होता 
है । श्सपद्धतिकारने वैक्रान्त, अभ्रक, शिलाजतु, चपळ, ताप्य और तुत्थ 
ये छः भहारस लिखे हैँ---.“वेक्रान्त गगनं शिलाजचपलो तापीजतुत्थे ठु षण्नाम्ना 
नाम महारसाः” । ताप्यमें माक्षीक और विमल दोनोंका तथा तुत्यमें मयूरतुत्थ 
( नीलाथोथा ) और खरपरतुत्य ( रसक ) दोनोंका अन्तर्भाव किया है । गन्धक, 
हरताळ और मेनसिळ इन तीनोंको उपरस' कहा है---“गन्धखालमनःशिढे 
उपरसाः” । आयुषेंद्‌प्रकाइामें गन्धक, हिँगुल, अभ्रक, हरताळ, मेनसिळ, खोतो5- 
जन, टङ्कण, लाजवदे, चुम्बक ( अयस्कान्त ), फिटकिरी, शङ्क], खड़िया मिट्टी, गेरू, 
कसीस, खपरिया, कोडी, बाळू, बोल, कङ्कष्ठ इन सबको उपरस नाम दिया है-- 
“गन्धो हिङुलमञ्रताळकयिलाः स्रोतोऽञ्जनं टङ्कणं राजावतेकचुम्बको च स्फटिका 
शङ्खः खरी गेरिकम्‌ । कासीसं रसकः कप्दसिकताबोलाश्च कङ्क्ठकं सौराष्ट्री च मता 
अमी उपरसाः सूतस्य किश्विहुणेः ॥ तुल्याः” इति । रसशात्नमें प्रयुक्त द्रव्योके 
वर्गीकरणमें बड़ा मतभेद है और इससे पाठकोंमें भ्रम उतपन्न होनेकी संभावना है । 
अतः रसशाघ्नोक्त द्रव्योंका फिरसे शाक्रीयपद्धतिसे वर्गीकरण करनेकी आवश्यकता है । 
मेरे मतसे रसशाख्रोक्त द्रव्योंका वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिये-- १ रस-पारद । 
२ छोड-सुवर्ण, रोप्य, ताम्र, अयस्‌, नाग, वङ्ग, यशद्‌। ३ मिश्रळोह--रीति 
( पीतल ), कांस्य, वर्त । ४ 'घातु--हिइळ, गिरिसिन्दूर, रसाञ्जनं, वैक्रान्त, अभ्नक- 
माक्षिक, बिमल, शिलाजठु, गेरिक, चुम्बक ( अयस्कान्त ), कासीस, ताळ, मनःशिला, 
तुत्थ ( सस्यक ), चपल, स्लोतोजन, सोवीराज्ञन, पुष्पाजन, सौराष्ट्री ( स्फटिको ), 
मृददारञङ्ग, रसक ( खपर )। ५ प्राणिज--शङ्क, कोडी, अभिजार। ६ डद्धिज्ञ- 
कम्पल्लक, बोळ । कङ्कुष्ठके विषयमै अभीतक मतभेद चला आता है अतः उसको धातु 
मानना या उद्भिज मानना यह अनिश्चित है। ७ शल्ग--वज्, नीलम, माणिक्य, 
पोखराज, गोमेद, पन्ना, वेदू्य, मुक्ता, प्रवाल । ८ उपरल्ल--सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, 
स्फटिक, तृणकान्त ( कहरुबा ), अकीक, जहरमोहरा, फिरोजा, संगेयशब, वैक्रान्त, 
लाजवद्‌, काँच । 

रसशा्र और चाणक्यके अर्थशास्त्रमें पारदका किसी वर्गमें अन्तभोव न 


१ रसाजनशब्दसे यहां रसोत नहीं किन्तु पारेका एक खनिज अभिगरेत है । 


७९ द्रव्यगुणचिज्ञानम्‌ | 


करके खतन द्रव्य माना हे । सोना, चाँदी, ताबा, अयस ( लोहा ), त्रपु ( राँगा ) 
और सीसा इन छःको लोइ नाम दिया हे । जिसको अंग्रेजीमें मेटल ( ०६३] ) कहते 
हें । सोना, चाँदी आदि लोह जिन खनिज द्रव्योंसे निकाले जाते हैं उनको चालु नाम 
दिया है । धातुको अंग्रेजीमँ ओअर ( 07७) कहते हैं । चाणक्यने अर्थशास्रमें सुवणे, 
रूप्य, ताम्र, तीक्ष्ण, त्रपु और सीस इनके खनिजोंका खरूप लिखकर उनको सुवर्णधातु, 
रूप्यधातु, तीक्ष्णधातु, तान्रधातु, और सीसधातु ये नाम दिये हैं । धातुओं (खनिजों)से 
निकाले हुए सुवर्णादिको सत्त्व या लोह नाम दिया है । सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, 
राँगा और सीसा ये छः लोह अतिप्राचीनकाळसे भारतीयोंको मालूम थे । रससिडोने 
रसक( खर्पर )से खपेरसख (जस्ता) स्रोतोञ्जनसे वरनाग ( पन्टिमनी ), 


फिटकिरीसे कांक्षीसत्व ( एल्युमीनियम ) और चपलसे चपलसर्त्व 
( विस्सथ ) निकाला था । परन्तु उनका प्रचार रससिद्धोंतक सीमित था । जन- 


साधारणमें इनका प्रचार नहीं हुआ था । पीछेसे खर्परसत्त्व( जस्ते )का साधारण जनतामें 
प्रचार हुआ और जस्तेको लोहोंमें सातवाँ स्थान मिला । 'छोह'शब्दकी निरुक्ति बताते 
हुए सोमदेव लिखते हैं कि--“घातुलेंहि इह? इति मतः सोऽपि कर्षार्थवाची” 
( रसेन्द्रचूडामणि अ. १४. हो. १ )। 'लोह'शब्द छह! धातुसे बनता है, 
जिसका अर्थ खींचना है । सुवर्ण आदि अपने घातुओंसे क्रियाविशेषसे खींचकर निकाठे 
जाते हैं, अतः उनको छोह नाम दिया जाता है। 'छुह' घातु पाणिनीके घातुपाठमें नहीं 
मिलता । धातु” शब्दका अर्थ है (सुवण आदि छोहोंको ) धारण करनेवाला 
खनिजद्रव्य । हिड्लुल, माक्षीक, सोवीराजन आदि खनिज पारद, लोहा आदिको धारण 
करनेवाले हैं, अतः उन सबकी धातुवर्गमें गणना करना युक्तियुक्त है । महारस, उपरस, 
साधारणरस आदि संज्ञाएँ अनिश्चितार्थ हैं, अतः उनको छोड़ देना चाहिये । 


परिशिष्टम्‌ । 
पपरीरुक्षणम्‌-- 
संद्राविता कञ्जलिकाऽञ्चियोगाद्रम्भापलाशे चिपिरीकता च । 
रसागमज्ेः खळ पर्पटी सा प्रकीर्तिता पर्परिका च सेच ॥ ६३ ॥ 
| ( रसतरङ्गिणी, अ. २) 
लोहके तवेपर बाळू बिछा, बाळूपर अंदर घी पोती हुईं छोहेकी छोटी कड़ाही 
रख, कड़ाहीमें कजली डालकर उसको अभिपर रखे । जब सारी कजली पिधळ जाय 
तब उसको जमीनपर गोबर बिछा, उसपर केलेका अखंड पता रखकर दाळ दे । 
दुरत ही ऊपर दूसरा केलेका पता रखकर उसपर गोबर फेला दे । साङ्गशीतळ होनेपर 
निकाल छे । इसको पडी कहते हैं । 
वक्तव्य--इसको इसी अध्यायके दूसरे छोकके अनन्तर पढ़ना चाहिये । 
इति आचार्योपाह्वेन त्रिविकमात्मजेन यादवशर्मेणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तराधे 
प्रथमे परिभाषाखण्डे रसतन्त्रीयपरिभाषाविज्ञानीयाच्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ 





उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ७३ 


उपकरणविज्ञानीयाध्यायः ५ | 


अथात उपकरणविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
खटबेकक्षणस्‌ लक" 


खट्वञ्चतुविध; कार्या डढपाषाणसंभवः । 
ठोइम्ृत्काचजञ्चेव मद्कोऽपि तथाविधः ॥ २॥ 
नोकाकारोऽथ वृत्तश्न द्विविधः खल्व इष्यते । 


औषधनिर्माणके लिये चार प्रकारका खरल ( खल-बट्टा ) रखना चाहिये--१--न 
घिसनेवाले मजबूत पत्थरका, २-लोहेका, ३-खरळ बनानेके लिये खासतोरसे बनाई 
हुईं मिट्टीका और ४-काचका । आकारी दृष्टिसे खरल दो प्रकारका बनता है--« 
१-नावके आकारका ( किस्तीनुभा ) ओर २-गोल ॥ २ ॥-- 


वक्तव्य--न घिसनेवाठे पत्थरोंमें अकीक, संगेयशव और समाक ये पत्थर 
उत्तम हैं । रल्लोंकी पिष्टि बनानेके लिये इन पत्थरोंके बने हुए खरल काममें लेने 
चाहिये, । उनके बाद कसोटी, सवाईमाधोपुर( जयपुरराज्य )का उड्दिया 
सर गयाका तामड़ा ये पत्थर भी अच्छे हैं । रलोंको छोड़कर अन्य द्रव्योंके 
घोटनेके लिए इन पत्थरोंके खरल अच्छे हैं । पत्थरकी परीक्षा इस प्रकार करनी 
चाहिये--माणिक्य, मोती या प्रवाळका सूक्ष्म वत्से छाना हुआ चूर्ण खरलमें डाल, 
उसमें थोड़ा जळ मिलाकर ३-४ घंटा घोटे । सूखनेपर चूर्णका वजन करके देखे । 
यदि वजन बढ़े तो पत्थर घिसनेवाला है ऐसा समझे । और वजन न बढ़े तो पत्थर 
अच्छा और खरीदने योग्य ऐसा समझना चाहिए । अथवा खरलको जलसे थो उसमें 
थोड़ा जळ डालकर घोटे । यदि जळका रंग वेसा ही रहे--न बदले तो पत्थर न 
चिसनेवाळा है ऐसा समझे । लोहेका खरल अच्छे तीकणलोह( फोलाद )का बनवाना 
चाहिये । पत्थरका खरल प्रायः सब कामोंमें उपयोगी होता है । लोहेका खरळ पारदके 
संस्कार तथा लोह, मंडूर, माक्षिक, अत्र और ताम्रकी भसम बनानेके लिये अच्छा है । 
द्रावकाम्ळ ( तेजाब )में पारद, सोना आदि मिलानेके लिये तेजाबमें न घुलनेवाला 
( A.cid-91००†) मिट्टीका या कॉचका खरल काममें लेना चाहिये । साधारणतः 
नोकाकार खरल भीतरसे १० से १६ इंच लंबा और गोळ खरळ ६ से १२ इंच चोडा 


न 


१ इस मिट्टीके खरलको अंग्रेजीमे “Wedge wood Mortar,” कहते हैं । 
॥ से १२ नम्बर तकके वने इए गोल खरल बाजारमें बिलायती दवा बेचनेवालोंके 
यहाँ तैयार मिळते हैं । ये खरल एसिडप्रफ होते हैं, अर्थात्‌ द्रावकाम्लोंका इनपर कोई 
असर नहीं होता । २ ये पत्थर प्रायः रलोंसे घिसते नहीं और रत्नपिष्टिमिं थोडे 
उतरें तो भी ये खयं उपरत्न दोनेसे पिष्टिपर इनका बुरा असर नहीं पडता । 


ऽ व्यशुण विज्ञानम्‌ । | उपकरण 


लेना चाहिये । बच्चा आदमी हाथसे उठाकर अच्छी तरह घोट सके इतना ऊंचा 
और वजनदार होना चाहिये ॥ २ ॥-- 
शिठाङक्षणम्‌-- 
पेषणार्थ शिला ग्राह्माऽखरा इयामा डढा गुरु; ॥ ३॥ 
चतुरङ्कलकोत्सेघा विशात्यङ्कळविस्तरा । 
त्रिशदङ्टळदीर्घा च, घर्षणी षोडशाहुछा ॥ ४ ॥ 
परिणाहेऽथ देध्येंडपि षोडशाङ्कलसंसिता ॥ 
कल्कको पीसनेके लिये मजबूत और वजनदार पत्थरका सिल-लोढा बनवाना 
चाहिये। सिल और लोढा दोनों कुछ खुरदरे ( खरस्पश ) बनवाने चाहियें। सिल 
चार अँगुछ (३ इंच ) ऊँची, २० अँगुल (१५ इंच) चोंडी और ३० अँगुल 
( २२॥ इंच ) लंबी बनवानी चाहिये । बट्टा [ लोढा ] १६ अंगुल घेराईँका, और 
१६ अँगुल [ १२ इंच ] लंबा बनवाना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥-०+ 
वक्तव्य--कल्क पीसनेके लिये पत्थर या मिट्टीकी कँडी भी अच्छी है । सिंधमें 
शिकारपुर और हालामें ( हेदराबादके पास ) मिट्टीकी अच्छी कूँडी बनती है । पत्थरकी 
कूडीमें पीसनेके लिये पत्थरका बच्चा और मिट्टीकी कूँडीमें पीसनेके लिये लकडीका नीचेसे 
चौडा और ऊपरसे सँकरा मजबूत डंडा ( सोटा ) बनवाना चाहिये । 
मुषसादूखरङक्षणम्‌-- 
मुषलोदूखले कार्य चूणाथ लोहकाष्टजे ॥ ५ ॥ 
औषधका चूर्ण बनवानेके लिये छोहेका या मजबूत लकड़ीका खल और मूळ 
( इमाम-दस्ता ) बनवाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
वक्तव्य--लोहे ओर पीतलके छोटे मोटे इमाम-दस्ते बाजारमें तैयार मिलते हैं । 
फोलादका इमाम-दस्ता बनवाना अच्छा है । दस्ता एक बाजूसे गोल और दूसरी बाजूसे 
चिपटा बनवाना चाहिये । जडें आदि तोड़नेके लिये चिपटी बाजूसे और कूटनेके लिये 
गोळबाजूसे काम लेना चाहिये । 
देछायन्त्रम्‌-~ 
द्रवद्रत्येण भाण्डस्य पूरिताधाँद्रस्य च । 
सुखस्योभयतो द्वारद्वयं त्वा प्रयल्लत;ः ॥ ६ ॥ 
तयोस्तु निक्षिपेद्ण्ड तन्मध्ये रसपोटलीम। 
 वैद्धा तु खेदयेदेतद्दोळायन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
` एक हाँडी छे, उसके गलेमें दोनों तरफ एक एक छिद्र कर, उनमें एक मजबूत लोहेकी 
सलाई डाल, हाँडीका आधा भाग द्रवद्रव्यसे भर, सलाईके बीचोबीच मजबूत कपडेमे 


विज्ञानीयाध्याय; ५ | उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ७५ 


बॅधी हुईं पारद आदि खेयद्रव्यकी पोटली वह द्रवद्रव्यमें इबी रहे किंतु तलमें लगे नहीं 
इस प्रकार लटका, हॉडीको अंगीठी या चूल्हेपर चढ़ाकर नीचे मंदी आँच दे । 
आँच इतनी होनी चाहिये कि द्रव उबलता रहे परंतु उफनकर बाहर न आवे । इसको 
दोलायन्य कहते हैं ॥ ६॥ ७॥ 


स्वेदनीयनत्रम्‌- 


साम्बुस्थालीमुखावद्धे वस्रे पाक्यं निवेशयेत्‌। 
पिचाय पच्यते यत्र खेदनीयच्यमुच्यते ॥ ८ ॥ 


हाँडीमँ जल आदि द्रवपदार्थ आधेतक भर, हॉडीके युखपर एक मजबूत बल्न 
थोड़ा दीला रहे इस प्रकार अच्छी तरह बाँध, ऊपर खेद्यपदार्थ रख, ऊपर एक 
थाळी ढाँक कर यन्त्रको चूल्हेपर चढ़ा देवे और धीरे धीरे आँच देता रहे । इसको _ 
खेद्नीयन्ञ या खेद्नयन्त्र कहते हैं ॥ ८ ॥ 

पातनयन्त्र-- 

पारदका ऊर्ध्वपातन (ऊँचे उडाना ), अधःपातन ( नीचे उडाना ) और तिर्येक- 
पातन ( तिरछा उड़ाना ) ऐसा तीन प्रकारका पातनसंस्कार रसतन््रमें कहा है । गंधक, 
नोसादर, लोबान, हरताळ आदि द्रव्योंका भी ऊर्ध्वपातन किया जाता है । ऊध्वपातनके 
लिये विद्याघरंयन् इसी खंडमें ए, ५८ पर लिखा है। इस विद्याधरयन्तरमें अधःपातनके 
लिये तैयार किया हुआ,पारदका कल्क एक हाँडीके तलेमें लगा, उसको सुखा, समान सुख- 
वाली दूसरी हाँडीके साथ उसका मुंह मिला, सन्थिस्थानमें सात कपड़मिट्टी कर, उसको 
सुखा, एक पानीभरे हुए पात्रपर नीचेकी हॉडीका तलभाग जलमें रहे इस प्रकार रख 
दे । पारालगी हुईं हाँडी ऊपर और खाली हाँडी नीचे रहनी चाहिये । पीछे ऊपरकी 
हाँडीके उपळे भागमें किनारीकी तरफ चार अंगुल ऊँची मिद्टीकी पाळ बनाकर सूखने 
दे। पाळ सूखनेपर पालके बीचमें कोयले या जंगली उपलोंकी आँच दे । ऊपरकी 
होँडीमें लगा हुआ पारा गरम होनेसे नीचेकी हॉडीमें आकर इकट्ठा होगा । इस प्रकार 
बनाये हुए यत्रको अथःपातन यन्त कहते हैं । तियकूपातनयन्त्रका वर्णन 
इसी खण्डमें पृ. ५८ पर दिया है । 


वक्तव्य-पातनसंस्कारका उद्देश पारदमें मिले हुए ( मिश्रित) नाग-वंग आदि थाठु- 
ऑंको अलग करना है । यह कार्ये तियक्पातनयन्त्रसे अच्छी तरहसे होता है । अतः 
उध्बैपातन और अधःपातन न करके ऊर्ध्वपातन तथा अधःपातन संस्कारमें लिखे हुए 
औषधोंके साथ पारदकी पिष्टि बना, सुखा, तिर्यक्पातनयन्त्रमै डालकर पृष्ट ५८ पर लिखे 





१ विदयाधरयत्रमें दो दाँडियोंको मिळाकर सन्विलेप कर देनेपर वह डमरू जैसा दिखता 
है, इसलिये इसको इमख्यन्न भी कहते दे । 


७ द्रव्यगुणचिज्ञानम्‌ [ उपकरण-- 


हुए विधानसे तिर्यक्पातन कर लेना अच्छा है । इसप्रकार तीन वार तियक्पातन करनेसे 
पारदमें मिळे हुए नाग-वंग-संखिया आदि सब धातु अलग होकर पारद बिलकुल 
शुद्ध हो जाता है और वजनमें ज्यादा घटता भी नहीं । 
कच्छपयन्त्रम्‌-- 
जळपूर्ण दढ पात्र सुविशाळं समाहरेत्‌ । 
तन्मध्ये खपेरं दद्यात्‌ सुविस्तीण नव डढम्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्मध्ये पारदं दद्याठ्ध्वोधोगन्धकादृतम्‌ । 
डपरिष्टादचोवक्रां द्त्वा लोहकटोरिकाम्‌ ॥ १०॥ 
सम्यक्‌ सन्धि विमुद्याथ दद्यादुपरि वे पुटम्‌ । 
एक बड़े टोपेमें कळसे कुछ नीचे तक जळ भर, उसपर एक लोहेकी कड़ाही 
जलको नीचेकी ओर कुछ लगे इस तरह रख, कड़ाहीके मध्यमें एक तोला शुद्ध गंधकका 
चूण बिछा, ऊपर २० तोला पारद रख, पारेके ऊपर एक तोला और गन्धकका चूर्ण 
छिड़क, ऊपर एक छोटी लोहेकी कटोरी रख, सन्धिस्थानमें मिट्टीका लेप देकर सन्धिको 
अच्छी तरह बन्द कर दे । सन्धिका लेप सूखनेपर ऊपर जँगली उपलोंकी या कोय- 
लोकी आँच दो घंटा अंदाज दे । खाङ्गशीतल होनेपर खोलकर देखे कि सब गन्धक 
जलकर कोयले जैसा हो गया है कि नहीं । यदि कुछ गन्धक कच्चा रह गया हो तो इसी 
प्रकार फिर्‌. गन्धकजारण करे । इस विधिसे जितना चाहें उतना अन्तर्धूमबिधिसे 
गन्धकजारण कर सकते हँ । इसको कच्छपयन्ञ कहते हैं ॥ १० ॥ 
इंसपाकयन्त्रम्‌-- 
खपेरं सिकतापूणं त्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अपरं ख्पेरं तत्र शनेसेडभ्िना पचेत्‌। 
पञ्चक्षारेस्तथा सूत्रेढेवणेश्च बिडं भिषक्‌ ॥ १२॥ 
हंसपार्क समाख्यातं यन्त्रं तद्र्सकोविदेः। | 
एक बडी लोहेकी कड़ाही या नदिमें बाळ भर, ऊपर दूसरी छोटी कड़ाही रख, 
उसमें पाचों क्षार, आठौं मूत्र और पाँचों लवण डाल, चूल्हेपर चढ़ाकर, नीचे मंदी 
आँच दे । जब कडाहीके अंद्रके सब द्रव्य सूख जॉय तब नींचे उतार ठंडा करके 
निकाल ळे । इस प्रकार तैयार किये गये द्रव्यको बिड कहते हैं । रससिद्धोंने इस 
य्रका हंसपाकयच्य नाम रखा है ॥ ११ ॥ १२ ॥--- | 
घटय्ञ्रम्‌- 
_ चतुष्पस्यजलाघारं चतुरङ्कलिकाननम्‌ ॥ १३॥ 
घटयन्मिदं प्रोक्तं तदाप्यायनकं स्मृतम । 
जिस मिद्टीके घड़ेमें चार प्रस्थ (२५६ तोला) जल आ सके और जिसका मुँह 
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' चार अँगुल चौडा हो उसको घटय या आप्यावनकयडा कहते हँ । पारदके 
रोधन संस्कारके लिये इस यत्ञका उपयोग होता है ॥ १३ ॥-- ॒ 
भूधरयत्रम्‌-- 
वालुकागुढ'सवोङ्गा मध्ये मूर्षा रखान्विताम्‌॥ १४॥ 
दीप्तोपलेः संवृणुयायचं तद्धधराह्वयम्‌ । 
पारद आदि जिस द्रव्यको पकाना हो उसको मूषामें भर, मूषाके सुहपर हृढ़ शराव 
रख, सन्धिस्थानमें कपडमिट्टी दे कर सुखा ले । यदि कॉचकी शीक्षीमें द्रव्य पकाना 
हो तो शीशीकों कपड़मिद्री चढ़ा, सुखा, उसमें द्रव्य भर, शीशीके मुहपर मुलतानी 
मिट्टी या खड़िया मिट्ठीकी डाट दे, उसको कपडमिट्टी लगाकर बंद करदे । पीछे 
जमीनमें एक खड़ा खोद, मूषाको बीचोबीच रखकर गड्डेको बाळसे मूषाके २०३ 
अँगुल ऊपरतक भरकर ऊपर जगली उपलोंकी आँच दे । इस यन्त्रको भूधरयच्ञ 
कहते हैँ ॥ १४ ॥--- | 
वालुकायच्रमू-> 


भाण्डे वितस्तिगम्भीरे मध्ये निहितकूपिके ॥ १५ ॥ 
कूपिकाकण्डपयन्तं वालुकाभिश्व पूरिते । 
भेषज कूपिकासंस्थं वह्निना यत्र पच्यते ॥ १६॥ 
वालुकायन्त्रमेतद्धि रसज्ञैः परिकीतितम्‌ । 
एक बित्ता ( बिलाँद-९ इंच ) गहरी भिट्टीकी मजबूत हाँडी या लोहेकी नांद छे, 
उसके मध्यमें कपड़भिट्टीकी हुई शीशी रख, हॉडीके गले तक बाळू भर, उसको चूल्हेपर 
चढ़ाकर अग्निपर पकावे । इस यत्रो चालुकायच् कहते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
रवणयन्यम्‌-- र 


भाण्डं वितस्तिगम्भीरं लवणेन परपूरयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

तन्मध्ये संपुटं दत्वा छतमत्सन्थिळेपनम्‌ । 

भाण्डवेक्र शरावेण रुद्धा चुल्यां विपाचयेत्‌ ॥ १८॥ 

एतछवणय हि मिषग्भिः परिकीर्तितम्‌ । 

एक बिलाँद ( ५ इंच ) गहरी मिट्टीकी मजबूत हाँडी छे, उसमेंके चौथाई (३) 

भागमें नमकक चूर्ण बिछा, जिस द्रव्यक्ो लवणयन्में पकाना हो उसको दो मिद्ठीके 
सकोरोंके बीचमें रख, सकोरोंकी सन्धिको कपड़सिट्टी करके हॉडीके बीचमें रखे । हॉडीके 
शेष भागको नमकके चूणेसे भर, हाँडीके मुँहपर उतना ही चौड़ा सकोरा उलटा रख, 
सन्धिमें कपड्मिट्टी करके हाँडीको चूल्हेपर चढाकर ग्रन्थमें लिखे हुए समय तक या 
ऊपर घास रखनेपर वह जलने लगे वहाँतक पकावे । इसको ळचणयन कहते हैं। 
लवणयन्त्रका उपयोग उगाङ्क आदि रसोंके पकानेमें होता है । छवगके बदळे हॉडीमें 
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क्षार ( श्वेतवणकी वनस्पतिकी राख) भरनेसे भस्पयन्त्र बनता है । भसयन्त्रका 
उपयोग हरताळ आदिकी भस्म बनानेमें होता हे ॥ १७॥ १८ ॥-- 
पातारुय*त्र-- 
भिलावाँ आदि करे द्रव्योंसे पाताळयन्तरद्रारा तेल या चुआ निकाला जाता है । 
अतः पातालयन्त्रकी विधि लिखते हैं--एक लोहेकी कडाहीको बीचमेंसे मिद्टीके घड़ेका 
मुँह उसमें आ सके इतना गोळ कटवा के । पीछे उस कडाहीको लोहेकी तिपाई पर रखे । 
जिस द्रव्यका लेह या चुआ निकालना हो उसको छोटे ( संकरे ) मुँइके मजबूत सिट्टीके 
घड़ेमें भर, घडेके मुँहपर लोहेकी जाळी लोहेके तारसे बाँधकर कड़ाहीके बीचके 
ठिद्रसे' गळेका मुंह नीचे बाहर आ जाय ऐसे रख दे । घड़ेके मुंहके ठीक नीचे जमीनपर 
एक बडा चीनी सिट्टीका प्याला रखे । पीछे घड़ेके ऊपर उपलों या कोयलोंकी आँच दे । 
अप्निकी गरमीसे घडेके अंदरके द्रव्यका खेह चूकर नीचेके प्यालेमें इकठ्ठा होगा । 
उसको कपड़ेसे छानकर शीशीमें भर छे । घड़ेके स्थानपर कपड़मिट्टीकी हुई शीशी 
भी काममें ले सकते हैं । इस यन्त्रको पाताळयन्ञ कहते हैं । 
वक्तव्य--रसप्रन्थोंमे ओर भी अनेक प्रकारके यक्ष लिखे हैं । मेंने जिन 
यत्नोंका विशेषतया काम पड़ता है उन्हीका विधान यहाँ लिखा है । 
बहिमुत्ता-- 
खटिकापटुकिट्रेश्व महिषीदुग्धमर्दितेः । ॥ १९॥ 
बह्षिसत्सा भवेद्धोरवहितापसहा खलु । 
एतया सत्सया रुद्धो न गन्तु क्षमते रस; ॥ २०॥ 
खड्या सिट्टी, नमक और छोहकिट्ट ( मण्डूर ) इन तीनोंका कपड़छान 'चूणे समान 
मात्रानें ले, भैसके दूधमें खूब घोटकर रख दे । इसको वह्िसुत्स्ता कहते हैं । यह 
मिट्टी तीब्र अस्निके तापको सहन कर सकती है । पात्र और ढक्कनकी सन्धिको इस 
मिट्टीसे बंद कर सारे पात्रके उपर इसीसे कपड़मिट्टी कर देनेसे भीतर रखा हुआ 
पारद, हरताळ आदि द्रव्य सामान्य ऑचपर उड़ नहीं सकता ॥ १९ ॥ २० ॥ 
दोय मुत्खा--- ' 
लेहवत्कृतबब्बूलकाथेन परिमर्दितम्‌। 
_ जीणेक्रिइरजः सूक्ष्म गुडचूणेसमन्वितम ॥ २१॥ 
, , इयं हि जळसृत्‌ प्रोक्ता दुभैया सलिलेः खलु । 
बबूलके इक्षकी छालके लेहेमें पुराने मण्द्ूरका चूर्ण, गुड़ और चूना मिलाकर खूब 
घोटनेसे जलमृत्तिका बनती है। यन्त्रकी संधिको इसका लेप देकर सुखा देनेके बाद 


॥ 
षे व 


१ दे बनानेकी विधि इसी खण्डम ए, २५-३० पर लिखी दै । उसके अनुसार लेड 
बना रे । | + 
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उस यन्त्रमँ जल भरनेसे या यन्त्रको जलमें रखनेसे यत्चके भीतर जलका प्रवेश नहीं 
हो सकता २१ ॥ ~~ 


पुरकक्षणमू--- 

रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुटम्‌ ॥ २२॥ 

नेशे न्यूनाधिकः पाकः सुप हितमोषधम्‌ । 

जिससे रस, धातु आदिके पाक( पकने )के प्रमाणका ज्ञान होता है उसको पुट 

कहते हैँ । सामान्य भाषामें धातु आदिको वनस्पतियोंके खरसोंमें घोट, टिकियों बना, 
सुखा, संपुटमें रखकर अभिमें पकानेकी क्रियाको पुट देना कहते हैं । पुटोंका ज्ञान. 
आवश्यक है, क्योंकि कम या अधिक ( सदु या कड़ी अभिमें ) पका हुआ औषध 
हानि करता है और अच्छीतरह पका हुआ औषध हितकारक होता है ॥ २२ ॥-- 


पुटफरुमू-- 


लोहादेरपुनभोवो गुणाधिकर्य तथोश्नता॥ २३॥ 
न चाप्सु भञ्जनं रेखापूर्णता पुटतो भवेत्‌ । 
तथा गुरोलेघुत्वे च शीघ्रव्यातिश्च दीपनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यथा यथा विशेद्हिबेहिःस्थपुटयोगतः । ` 
चूर्णत्वाप्िगुणावाप्तिस्तथा लोहेषु निश्चितम्‌ ॥ २५॥ 
धातुओंको पुट देनेसे उनकी निरुत्थ, वारितर और रेखापूर्ण भस्म होती है। 
धातुओंका गुरुल नष्ट होकर भस्ममें लघुल आता है । भस्म बननेसे धातु शरीरके 
अणुओंमें शीघ्र फेल जाती हे और शरीरस्थ अग्निको प्रदीप्त ( पचनक्षम ) करती है । 
यह निश्चित बात है कि-जैसे जेसे पुटोंके द्वारा धातुओंका अभिसे संयोग होता 
है वेसे वेसे धातुओंका सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम चूर्ण बनता है और धातुओंके गुण 
बढ़ते हैं ॥ २३-२५ ॥ 
महापुटम्‌---- 
निम्ने विस्तरतो गर्त द्विहस्ते बतुले तथा । 
वनोपलसहस्नेण पूरिते पुटनोषघम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोऱ्या रुद्धे प्रयलेन मध्येगत निघापयेत्‌ । 
वनोपलसहस्राध कोञ्चिकोपरि विन्यसेत्‌ ॥ २७॥ 
वाहि प्रज्वाळयेत्तत्र महापुठमिद्‌ स्तम्‌ । 
जमीनमें दो हाथ गहरा और दो हाथ चोडा गोल खडडा बना, उसमें एक हजार 
जंगली उपळे भर, बीचमै औषधद्रव्यसे भरा हुआ संपुट रख, ऊपर दूसरे पाँच सो 
जंगली उपळे सरकर उसमें अभि जला दे । इसको महापु कहते हैं ॥ १६-२७ ॥- 
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गजपुद्मू-- 
_ गजहस्तप्रमाणेन विस्तृत चेव निम्नकम्‌ ॥ २८॥ 
गर्त विधाय तस्याध पूरयेद्वनजोपलेः । 
विन्यसेत्‌ संपुटं तत्र पुटनद्रव्यपूरितम्‌ ॥ २९ ॥ 
C ७ ते 339 
प्रपूर्य शेष गत तु गिरिण्डेवैहिना दहेत्‌ । 
एतदरजपुर्ट प्रोक्ते महागुणविधायकम्‌ ॥ ३० ॥ 
जमीनमें सवा हाथ गहरा और चौडा खड्डा बना, उसमें आधेतक जंगली उपरे भर, 
बीचमें औषधद्रव्यसे भरा हुआ संपुट रख, ऊपर कण्ठतक और उपळे भर कर अभि 
जला दे । इसको गजपुट कहते हैं ॥ २८-३० ॥ 
वाराहपुट्म्‌-- 
इत्थ चारलिके गते.पुटं वाराहमुच्यते । 
एक अरलि( २२ अङ्कळ )प्रमाण चौड़ा और गहरा गडा बना, उसमें आधे तक 
जंगली उपळे भर, बीचमै औषधभरा हुआ संपुट रख, गड्ढेके शेष भागको उपलोंसे 
भरकर अभि जला दे । इसको वाराहपुट कहते हैं। * 
सुकुटपुट्म्‌-¬ 
घोडशाङ्कळविस्तीण पुटं कुल्लुटक मतस्‌॥ ३१ ॥ 
सोलह अंगुल गहरा और चौडा खडडा बना, उसमें आधेतक जंगली उपळे भर, 
बीचमै औषधद्रव्यसे भरा हुआ संपुर रख, ऊपर और उपळे भरकर अभि जला दे । 
इसको कुक्कुटपुट कहते हैं ॥ २१ ॥ 
कपोतपुटम्‌=~ 
यत्‌ पुटं दीयते भूमावष्टसंख्यैवैनोपलेः । 
बद्धसूतकभस्मार्थ कपोतपुडमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
अभीनके अंदर एक बिलाँद्‌ गहरा और चोड़ा खड़ा बना कर आठ जंगली उपलोंकी 
आँच दे । इसको कपोतपुड कहते हैं । अभिस्थायी बनाए हुए पारदको पुट 
देनेके लिये अथवा सोने, नाग और चाँदीको आरंभके पुट देनेके लिये कपोतपुटका 
उपयोग होता है ॥ ३२ ॥ . 
गेवरपुटम्‌-~ | 
गोष्ठान्तगोक्षुरक्षुण्णं शुष्कं 'चूर्णितगोमयम्‌ । 
गोवरं तत्‌ समाख्यातं वरिष्ठ रससाधने ॥ ३३ ॥ 
गोवरवा तुषेचो पि पुटं यत्न प्रदीयते । 
तहोबरपुर् प्रोक्तं सिद्धये रसभस्मतः ॥ ३४ ॥ 


विज्ञानीयाध्यायः ५ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ८१ 


गोशाळामें गोओंके खुरोंसे खंदा हुआ सूखा और चूर्णीभूत जो गोमय होता है 
उसको गोव(ब)र कहते हैं । एक गड्ढे या हॉडीमें गोबर या धानके छिळकोंके बीचमें 
संपुटको रखकर अमि जला दे । उसको गोवरपुट कहते हैं ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 
भाण्डपुटम्‌ --- 
स्थूळभाण्डे तुषापूर्ण मध्ये मूषासमन्विते । 
घह्विना विहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ २५ ॥ 
एक सिट्टीके बड़े घड़ेमें घानकी भूसी(छिलको)को दबा दबाकर आधेतक सर, 
बीचमै औषधसे भरा हुआ संपुट रख, ऊपर दूसरी घानकी भूसी दबा दबाकर भरके 
उसमें अभि जला दे । इसको भाण्डपुड कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
सावकपुटम्‌-- 
ऊध्वं षोडशिकामात्रेस्तुषेची गोवरेः पुटम्‌ । 
दीयते' लाचकाख्यं तत्‌ सुसूदद्रव्यसाधने ॥ ३६ ॥ 
जमीनके ऊपर १६ तोला धानका छिलका या गोबर बिछा, ऊपर संपुट रखकर 
अन्नि जला दे। उसको छाचकपुड कहते हैं । जो द्रव्य विशेष सदु ( अभिको न सहन 
करनेवाले ) हों उनका पाक करनेके लिये इस पुटका उपयोग किया जाता है ॥ ३६ ॥ 


शष्कगेमयपर्याया--- 
गोवरं छगण छा(शा)णसुपलं चोत्पलं तथा । 
गिरिण्डोपलसाटी च संशुष्कगोमयामिधाः ॥ ३७॥ 
गोवर, छगण, छाण ( शाण ), उपल, उत्पल, गिरिण्ड ओर उपलसारि ये सूखे 
गोमयके पर्यायनाम हैं ॥ ३७ ॥ 
अनुक्तपुव्मानपरिभाषा--- 
अनुक्ते पुटमाने तु साध्यद्रव्यबळावळम्‌ । 
पुटं विज्ञाय दातव्यमूद्दापोहविचक्षणेः॥ २८ ॥ 
जहाँ कौनसा पुट देना यह स्पष्टतया न लिखा हो वहाँ जिस द्रव्यको पुट देना है 
वह द्रव्य क्रितनी अभि सहन कर सकता है और कितने प्रमाणमें है इसका विचार 
करके कौनसा पुट देना इसका निर्णय करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
अञ्जादिमरणे पुरसंझ्या-- 
बातादिस्तु सहखान्तंः पुरो देयो रसायने । 
द्शादिस्तु शतान्तः स्याद्याधिनाशनकर्मणि ॥ ३९ ॥ 
सहस्रपुटपक्षे तु भावना पुटन भवेत्‌ । 
मदन तु तथा न स्यादिति प्राचां हि संमतम्‌ ॥ ४० ॥ 
द्र ६ 
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यदि रसायनगुणके लिये भस्म बनानी हो तो एक सोसे ऊपर हजारतक पुट देने 
चाहिये । यदि केवल रोगनिवारणके लिये भस्म बवानी हो दशासे सोतक पुर देने 
चाहिये । सौतक पुट देने हों तो वनस्पतिके खरसकी भावना देकर अच्छी तरह मदन 
करके पीछे पुट देने चाहियें । सौके ऊपर हजारतक पुट देने हों तो खरसोंकी भावना 
दे, सामान्य मर्दन करके पुट देने चाहियें, यह प्राचीन रसाचायोका मत है । 
भस्मका मर्दनसे जितना सूक्ष्मीकरण हो सकता है उतना सौ पुटतक मदेन करनेसे 
हो जाता है । सौ पुटके बाद मर्दनसे विशेष सूक्ष्मीकरण नहीं होता । अतः सो 
पुरके बाद खरस दे, साधारण मदेन करके पुट देना चाहिये । विशेष मद्नका 
परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३५ ॥ ४० ॥ 


छि 
मूषापयोग[:--- 


मूपा हि कोञ्चिका प्रोक्ता कुमुदी करहाटिका । 
पाचनी वह्विमित्रा च रसवादिभिरीयते ॥ ४१ ॥ 
मूषा, कोश्चिका ( कोच्ची), कुमुदी, करहाटिका, पाचनी ओर वष्ठिमिन्रा ये मूषाके 
पयोयनाम हैं ॥ ४१ ॥ 
वक्तव्य->धातुओंको गलाने और सत्वपातन करनेके लिये छोटी-बडी उत्तम 
प्रकारकी मूषाएं आजकल बाजारमें तेयार मिलती हैं । यथावश्यक उन्हीको खरीद 
ले। आजकल उनके बनानेकी झंझटमें पड्नेकी आवश्यकता नहीं है । रसम्रन्थोमें 
थातुओंको गलाने या सत्वपातन करनेके लिये जो मूषाएँ बनाई जाती हैं तथा 
युट देनेके लिये सकोरों या तबोंका जो संपुट बनाया जाता है इन दोर्नोके 
लिये सामान्यतः सूषा शब्दका प्रयोग किया जाता है । 


भस्म बनाने ओर पुट देनेके विषयमै आवश्यक 
७४ 
सूचनाए--- 
भस्म बनानेमें जब पारा, हिंहुल, संखिया, गन्धक, हरताळ, मैनसिल आदि अभिपर 
उंडनेवाळे द्रव्य मिलाये गये हों तब संपुटकी संधिको कपरोरीकी भिट्टीसे बंद 
कर, संपुरको चारों ओरसे कपड़मिट्टी करके पुट देना चाहिये । परंतु जब पारा, 
गन्धक जेसी अभिपर उड्नेवाली वस्तु उसमें न डाली गई हो तब संपुटकी सन्धिको 
उसमें ह्वा जाती रहे इस प्रकार खुली ही रखनी चाहिये । संपुटकी सन्धि खुली 
रखनेसे' आच ठीक लगती है और भस्मझा रंग अच्छा आता है । कई वैद्य मिषट्टीके 
हाँडी-घडे जैसे पात्रमें टिकिया भरकर पुट देते हैं, परंतु ऐसे करनेसे बीचतक आंच 


१ इस प्रकार सन्थिळेप और कपडमिठ्री करके पुट देनेसे थातुद्रव्योंका पारे आदिके 
साथ अञ्निपर्‌ अधिक समय संपर्क रहनेसे भस शीघ्र और अच्छी बनती है । 
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एकसी नहीं लगती । अतः मिट्टीके दो तवॉके बीचमें टिकिया रखकर पुट देना 
चाहिये । जिससे सब टिकियोंको एकसी आँच लगे । तवोंके बीच टिकियोंकी दो ही 
तह(स्तर) रखनी चाहियें और तवे भी इतने गहरे न लेने चाहियें कि बीचमें 
अधिक अवकाश रहे । बीचमें अधिक जगह खाली रहनेसे भी आँच ठीक नहीं 
लगती । टिकियाँ गोळ न बनाकर चिपरी ही बनानी चाहिये । टिकियोंको अच्छीतरह 
सुखानेके बाद ही पुट देना चाहिये । यदि टिकियाँ कुछ गीली होंगी तो भस्मका रंग 
अच्छा नहीं आवेगा । अभ्रक, लोह, मण्डर, माक्षीक, वंग, जस्ता, ताम्र और रल्लॉंको 
प्रारंभमें मँदी और पीछे तेज आँच देनी चाहिये । पीछेके घुटोंमें उनको कडी औँच 
देनेसे भस्म कडी हो जाती है, झदु-मुलायम नहीं बनती । सोना, चाँदी और नागको 
प्रारम्भके पुटोंमें बहुत मंदी आच देनी चाहिये और पीछे जैसे जैसे वे अभिसह होते 
जायें वैसे वैसे कमसे आँच बढ़ानी चाहिये । कोई भी भस्म तैयार होनेके बाद 
उसमें किसी रसविशेष( अम्ल कषाय आदि )का खाद न रहना चाहिये । अर्थात्‌ 
भस्म आखादरहित (बेजायका) और जीभको न लगे ऐसी होनी चाहिये । 
जबतक ऐसी न बने तब तक पुट देते रहना चाहिये । भस्म तैयार होनेके पीछे 
उसको दो तीन दिन खूब घोटकर महीन रेशमी कपडेसे छान लेना चाहिये । भस्म 
बनाते समय उसमें वनस्पतिका खरस देकर ६-८ घण्टेतक उसको अच्छी तरह घोटना 
चाहिये । ठीक घुराई न हुई हो तो भस्म बननेमें देरी लगेगी और भस्म बारीक तथा 
मुलायम न बनेगी । भस्म बनाते समय ऊपर लिखी हुई सूचनाएँ खास ध्यानमें 
रखनी चाहियें । 


भस्म बनानेमें जहाँतक बने जंगली उपलोंकी आँच दे । यदि वे न मिल सकें तो 
हाथके बनाए हुए उपलोंकी आच दे । बड़े शहरोंमें उपलोंके जलागेसे धुके त्रासका 
भय हो तो अच्छी लकडीके कोयलोंकी आँच दे सकते हैं । 

कपड्मिट्टी-कपड़ौटी--सुल्तानी मिट्टी, खड्या मिट्टी या चीनी मिट्टी १ सेर 
छे, उसको कूटकर छलनीसे छान ले पीछे उसमें १० तोळा रूह मिला, पानी 
डालकर इमामदसेमें इतनी कुटाई करे कि रूई मिट्टीमें सिलकर एकजीव हो जाय । 
पीछे इस मिट्टीको कपडेपर लगाकर या इसकी पतली रोटी बनाकर शीशीके पेंदेसे 
शीशीके मुँहसे २-३ अंगुर नीचेतक लगा दे । इसके सूखनेपर इसी प्रकार दो तह 
और चढ़ा दे । मिरी सूखनेपर जहाँ दरार पड़ जाय वह मिट्टीका छेप देकर उसे बंद 
कर दे । मिट्टी आधी सूखने पर अंगुलीको जरा पानीमें भिगोकर कपरोडीपर रगड़नेसे 
शीशीपर कपड़मिट्टी अच्छी जम जाती है । इस प्रकार तीनबार कपड़भिट्टी लगाई हुई 
शीशी खूब अभ्निसह हो जाती है । रससिन्दूर, चन्द्रोदय आदि बचानेके लिये शीशीको 
इस प्रकार कपड़मिट्टी करनी चाहिये । अन्य संपुरोंकी सन्धिको इस अकार बनाई 
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हुई मिट्टीसे बंदकर ऊपर दो तीन कपड़मिद्दी चढ़ा देनेसे उसके अंदरके ऑचपर 
उड़नेवाले द्रव्य शीघ्र उड़ने नहीं पाते । 


कपड़मिद्दी निकारूना और शीशीको तोड़ना--- 


कूपीपक्क रस तैयार हो जानेपर शीशीको सुहसे पकड़, कृपडमिट्टीको पानीकी 
धारसे मिगो, चाकूसे खुरचकर सब मिट्टी निकाल दे । बाद भिट्टीके तेलमें भिगोई हुई 
सुतली शीशीके मध्यम लपेटकर उसे दियासलाईसे जला दे । जब सारी सुतली जल 
जाय तब तुरत उसके ऊपर ठंढा पानी छिड़क दें। उंडा पानी छिड़कते ही शीशी 
बीचमेंसे तड़क कर दो डुकड़े हो जायगी । इस प्रकार शीशी तोड़नेसे रसमें कॉचके 
टुकड़े मिल जानेका भय नहीं रहता । 

अन्य उपकरण, 

चहनी- छरळूनी-- 

चूणेको छाननेके लिये छकडीकी बनी हुई बीचम १० से ८० नम्बर तककी जाली 
लगी हुईं चनिया बाजारमें तैयार मिळती हैं, उनको यथावश्यक खरीद ले। काथके लिये 
जॉकुट 'चूर्ण बनानेके लिये १० नम्बरकी जाली लगी हुईं, साधारण चूणॉके लिये 
५० या ६० नम्बरकी जाली लगी हुईं और गोली तथा रसयोगोंके लिये ८० नम्बरकी 
जाली लगी हुईं चलनी काममें लेनी चाहिये । चूर्ण छाननेके बाद प्रतिवार उसको 
ब्रशसे साफ कर लेना आवश्यक है । नमक्रवाळे या शकरवाले चूर्ण छाननेंके बाद 
चलनीको जलसे अवश्य थो लेना चाहिये । चूर्ण छाननेके लिये सूती कपड़ा मी काममें 
आता है । सूती कपडेसे चूण छानना हो तो कपड़ेको एक चोड़े और गहरे पात्रके 
ऊपर खूब कसके बॉघकर घोये हुए खच्छ हाथसे दबाकर चूण छानना चाहिये । 
घाठुओंकी भस्मों एव रल्लॉकी पिष्टीको महीन रेशमी कपड़ेसे छानना चाहिये । 
प्रत्येकवार चूणे छाननेके बाद वत्रको जळते घो लेना चाहिये । 

तुरा ( तराजू-कॉल )-- 

चावलसे लेकर २० तोळे तक्र वजन करनेके लिये छोटा पीतलका अच्छी निकलका 
गिलट ( मुलम्मा ) किया हुआ तथा आघेसे दस सेरतक वजन करनेके लिये अच्छे 
लोहेका ऐसे दो तीन प्रकारके कटे रखने चाहियें। कोटे छोटे-बड़े बाजारमें तैयार 
मिलते हैं 

बाद आर नाप ( माप )-« 


बॉट और नापके विषयमे इसी खंडमें पु० ५-१० पर्‌ विस्तारसे लिखा है । इस 
विषयको वहीं देखें । बिन्दुओं( बूँदों )की नापके लिये कॉचके सिनिम ग्लास 
` बराजारमें मिलते हैं । उनसे काम लिया जा सकता है । 


विज्ञानीयाध्याय; ५ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ८५ 


सरौता--- 

गजे या सुपारी काटनेके उत्तम फोलादके बड़े सरौते बाजारमें मिलते हैं । सूल, 
शाखा आदिके टुकड़े करनेके लिये उन्हें खरीदरे या अपनी आवश्यकतानुसार 
सरोते बनवा छे । सीधी करौतके आकारके लकडीका हत्था लगे हुए, धारदार 
काटनेके औजार बड़े शहरोंमें मिलते हैं, उनसे भी मूल-शाखा आदि काटनेका काम 
अच्छी तरह लिया सकता है । 

-ाकू-छुरी-- | 

नीवू आदि खड़े फलोंको काटनेके लिये जंग न लगनेवाळे फोलादके चाकू काममें लेने 
चाहियें । भस्म-रस आदिको द्वमें घोटते समय हिलानेके लिये बेथारके आगेसे गोळ 
तथा जंग न लगनेवाले फोळादके या लकडीके छुरे काममें लेने चाहिये । 

चम्मच, करछी, खोचे-- 

चम्मच, करछी और खोंचे ( कोंचे-खुरफे ) लोहेके, अच्छी कलह किये हुए 
पीतलके, एनामल किये हुए लोहेके या लकडीके लेने चाहिये । च्यवनप्राश जेसे 
अवलेह जिनमें खठाईका अंश हो उनको हिलानेके लिये लकडीका खोंचा ही काममें 
लेना चाहिये । 

औषर्घनिमीणके शिये पाव -- 

औषधनिर्माणके लिये कडाही, टोप, थाली, तरतरी (रिकाबी), प्यारे, कचौली आदि 
अन्य पात्र यथावइयक मिट्टीके, चीनी मिद्टीके, एनामलके, फौलादके, जंग न ळगनेवाछे 
फौलाद या अच्छी कलई किये हुए तांबे, पीतळ आदि धातुओंके उपयोगमें लेने 
चाहिये । उपयोगमें लेनेके बाद ( और उपयोगमें ळेनेके पहले सी ) उनको राख या 
मिट्रीसे मेज और जलसे थोकर उसमें बनी हुईं दवाका गन्ध ओर लेप न रहे इस 
प्रकार शुद्ध कर छेना चाहिये ( “यावन्नापैलमेध्याक्ताइन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्म्छारि 
चादेयं सर्वासु द्रव्यञ्ुद्धिपु ॥” मनुरुदति अ. ५ शे, १२६) । 
` अगीठी-> 

आजकल बाजारमें मिट्टी और ठोहेकी अनेक प्रकारकी अंगीळि्या तैयार मिलती 
हैं । उनको खरीद छे या आवश्यकतानुसार नई बनवा छे। आजकल बड़े शहराम 
लकड़ीके स्थानपर कोयले जळानेका प्रचार बढ़ रहा है । यदि चन्द्रोदय आदि 
कृपीपक रस बनाने और धातुओंको पुट देनेके लिये अंगीठी बनवानी हो तो २४ इंच 
ऊँची, १२ इंच चौड़ी, अन्दरके भागमें १४ इंचपर जाली लगी हुईं बनवानी चाहिये 
जालीके नीचेके भागमें राख निकालनेके लिये और ऊपरके भागमें कोयले देनेके छिः 
दार बनवाना चाहिये । जालीके नीचेके भागमें चारतिरफ दीवारमें आधे इंच चौर 
गोळ छिद्र बनवाने चाहियें, जिनके द्वारा अभिको चारों ओरसे ठीक हवा मिलत 
रहै । अंगीठीके नीचे पाँच इंच ऊँचे ३ पाये लगवाने चाहियें, जिससे अेंगीर्ट 


८६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ उपकरण- 


जमीनंसे पाँच इंच ऊँची रहे और जमीन अधिक गरम न होने पावे । जमीन 
अधिक गरम होनेपर बार-बार उसपर ठंढा पानी छिड़कना चाहिये । 

सट्टा 

काथ, अवलेह, घत-तैल, कूपीपक रस आदि बनानेके लिये यथावश्यक् 
छोटे-बड़े दो तीन चूल्हे बनवाने चाहियें । चूल्हे इटोंसे सिमेन्ट छगाकर पक्ष 
बनवा लेना अच्छा है । चूल्हेमें लकड़ी देने और राख निकालनेके लिये नीचे 
द्वार बनाना चाहिये । चूल्हा भीतरसे चोडा और ऊपरसे सॅकराई लेता हुआ 
होना चाहिये । बनाते समय ऊपरकी ओर निकलती हुईं ३-४ लोहेकी नलियो 
धुआं निकलने और हवा जानेके लिये लगानी चाहिये । 

थन 

कंडा ( उपा), बबूछ-खेर-बेर आदि सारवान लकड़ी और इनकी लकडीके 
कोयले ईधनके लिये उत्तम हैं । आजकल गेस निकाले हुए पत्थरके कोयले 
(कोक) भी ईन्धनके काममें लिये जाते हैं । भस्सोको पुट देनेके लिये कंडेकी 
अभि उत्तम है । उसके अभाषमें था बड़े शहरोंमें घूएके त्रासके कारण कंडे 
जळानेकी सुविधा न हो तो लकड़ीके कोयले काममें लिये जा सकते हैं । इस काममें 
कोकका प्रयोग करना ठीक नहीं है । बड़े शाहरोंमें जहाँ गैस और बिजलीकी सुविधा हो 
वहाँ पुट देनेके सिवाय अन्य कार्येमें इनका उपयोग करनेमे कोई हानि नहीं है । 

चिमटा, सँडसी...... 

चिमटा लोहेका और सँडसी लोहे या पीतलकी सीधे सुँहकी और अग्र भागमें 
मुडे हुए मुंहकी छोरी-बडी रखनी चाहिये । 

भद्ञा-पंख[--- 

आगको प्रज्वळित करनेकेलिये बाँसकी नली, घौंकनी ( भाथी ) और हाथसे 
चलानेके मशीन( यन्त्र )के पंखे रखने चाहिये । | 

सिद्धोषध रखनेके पात्र--- ' 

सिद्धोषध रखनेके लिये कॉचकी शीशी ( बोतल ) और बरनी जिसमें वायुका प्रवेश 
न हो सके ऐसे ढक्कनकी (स्टोपर्ड) सबसे उत्तम है। उसके पीछे पेचदार ढक्षनकी' 
उकतमें रबरका वायसर लगी हुई चीनी मिट्टीकी बरनी है । काँचकी स्टोपडे 
शीशियोंके अभावमें अन्य शीक्षियोंमें औषधभर, मुँहपर अच्छी छिद्रहित डाट( काक ) 
लगाकर उसमें औषध रखना चाहिये । आसबोंके रखनेके लिये ढकनमें रबरका 


१ संदंशी द्विविधा कायी शुकचज्ञुश्व वायसी । दीर्षः संदंशकशैब इस्तमात्रोइतिसुन्दरः ॥ 
( रसकामधेचु उपकरणपाद, अ, २) २ होमिओपेथिक औषधविक्रेताओंके यहाँ अच्छे 
छित्ररदित और मजबूत कार्क मिलते हैं । आजकल रबरके काव भी बनने लगे हैं। 
उनको भी काममें छे सकते हैं । जे ET के. दुक 


विज्ञानीयाध्याय; ५ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ८७ 


बायसर लगी हुईं पेचदार ढक्कनकी चीनी मिट्टीकी बरनी या लकडीका पीप 

अच्छा है । मरहमोंके रखनेके लिये चीनी मिट्टी या एनामलके डिब्बे अच्छे हैं । 

वक्तव्य--यहाँ हमने उपकरणोंका संक्षेपमें वणेन किया है। इनके अतिरिक्त केंची, 
करौत, रेती, हथौड़ा, जल रखनेके पात्र आदि अन्य उपकरणोंका भी आवरंयकता- 
नुसार संग्रह करना चाहिये । 

औषधनिमीणशार-- 

औषधनिर्माणका स्थान घरमै खतन्त्र होना चाहिये । स्थान ऐसा बनवाना 
या पसंद करना चाहिये कि जिसमें वायुका संचार अच्छा हो, प्रकाश अच्छा 
हो, दिनमै कहींसे भी धूप आती हो, जमीनमें सील ( नमी-आद्रेता ) न 
हो, डीमक चूहे आदि न हों, समीपमें जलका प्रबन्ध हो, धुओं बाहर 
निकल जानेका प्रबन्ध हो, जल बाहर जानेकै लिये नाली हो और 
वर्षाके समय निर्माणशालामें जल न आवै इसका प्रबन्ध हो । स्थान इतना 
विशाल हो कि जिसमें कच्ची दवाइयों, सिद्घोषष, चूल्हे-भट्टी तथा अन्य 
सब उपकरण रह सकें और सब प्रकारके औषधनिर्माणके काम हो सकें ॥ 
उस स्थानकी दिनमै दोवार सफाई होनी चाहिये और सवेर शाम उसमें 
जन्तुध और सुगन्धित द्रव्योका धूप देना चाहिये । निर्माणशालामें थूकने, नाक 
छिड़कने, पेशाब करने आदिकी सख्त मनाही होनी चाहिये । यदि गजपुठ भादियें 
कंडों( उपछों )की आँच देनी हो तो उसके लिये स्वतन्त्र स्थान होना चाहिये । जिसके 
ऊपर छत हो और बर्षाके समय अन्द्र जलका प्रवेश न हो सके ऐसा प्रबन्ध हो । 

औषघनिभोपक-- 

औषधनिर्माणके लिये नौकर ऐसे रखने चाहियें जो निरोग ( खस्थ ), दरीरसे दढ 
( मजबूत ), अनुरक्त, अपनी जिम्मेवारी ( दायिख ) समझनेवाले, छि ( शरीर 
और मनसे पवित्र), सफाईपसंद, धर्मभीरु ( ईमानदार ) और सामान्य पढे-लिखे 
हों । नौकर बेदरकार और बेदिल न होने चाहिये । ऐसे नौकर रखकर उनको सब 
प्रकारका औषधनिर्माणका कार्य सिखलाना चाहिये और सब प्रकारके औषधद्रव्योसे तथा 
तौछ-नाप आदिसे परिचित कराना चाहिये । वेबको सब प्रकारका औषधनिर्माणका कार्य 
खुदकी देखभालमें कराना चाहिये, उसको सवैथा नौकरोंके सुपुदै नहीं कर देना चाहिये । 

निर्देशपत्र ( लेबल )””” | 

सब प्रकारकी कची दवाइयों और सिद्धोषधोंपर निर्देशपत्र ( लेबल ) लगाने 
चाहियें । उनपर द्रव्य या योगका नाम, बननेकी तिथि, प्रमाण, मूल्य आदि आवश्यक 
बातें लिखनी चाहियें । 

इति आचार्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेव यादवशमेणा विरचिते द्रव्यगुणबिज्ञाने 
` उत्तराये प्रथमे परिभाषाखण्डे उपकरणविज्ञानीयाध्यायः पञ्चम; ॥ ५ ॥ | 


28 द्रव्यणुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजसंग्रहण-संरक्षण- 


सेषजसंग्रहण-संरक्षण-विज्ञानीयाध्याय; ॥ ६॥ 

अथातो भेषजसंग्रहण-संरक्षण-विज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः, 
यथोचुरात्रियधन्चन्तरिप्रश्नतयः ॥ १॥ 

भषजग्रहणार्थ भूमिपरीक्षा-- 

ध्वभ्रशकंराविषमवल्मीकश्मशानाघावनदेवतायतनसिकताभिरलु- 
पहतामनूषरामभहुरामद्रोदकां स्निग्धां प्ररोहवर्ती सदी स्थिरां 
समां कृष्णां गोरीं लोहितां वा भूमिमोषधग्रहणाय परीक्षेत । << %। 
एष भूमिपरीक्षाविशेषः सामान्यः । विशेषतस्तु-तत्राइमवती स्थिरा 
गुर्वी श्यामा कृष्णा वा स्थूलवृक्षरास्यप्राया खगुणभूयिष्ठा; खिम्धा 
शीतला ५5सन्नोदका खिग्धशस्यतणकोमळञ्चक्षप्राया खशुणभूयिष्ठा; 
` नानावणो लष्वश्मवती प्रविरळारपपाण्डुवक्षप्रोहाऽञ्रिगुणभूथिष्ठा; 
रुक्षा भस्सरासभवणा तनुवृक्षाऽस्परसकोटरब्रृक्षप्रायाऽनिळशुणभू- 
यिष्टा; सक््यसमा श्वञ्चवद्यव्यक्तरसजला सर्वेतो$सारवूक्षा महापवेत- 
बुक्षप्राया इयामा चाकाशशुणभूयिष्ठा ( छ. स्‌. भूमिप्रविभागीयाध्यायः ) ॥२॥ 

जो भूमि बड़े खड़े, कंकड़ (या मिट्टीके फूटे हुए बरतनोंके इकडे ) और बॉबी- 
वाली न हो; विशेष ऊची-नीची न हो; इमशान, वधस्थान या देवालयकी न हो; 
वाळू या पत्थरवाली न हो, क्षारवाली न हो, फटनेवाळी न हो, जिसमें पानी बहुत 
गहरा न हो (या जो जळाशयसे अति दूर न हो), ज्लिग्ध ( चिकनी भिदट्टीवाली ) 
हो, जिसमें चास आदि हमेशा उगते हों; जो नरम, स्थिर ( वायु जल आदिसे जिसकी 
मिट्टी चलित नहीं हुईं हो ऐसी ) और समतळ हो तथा जिसकी मिट्टी काली, लाल या 
पीली हो ऐसी भूमिको औषध लेनेके लिये पसंद करे । यह औषध लेनेके लिये 
भूमिकी सामान्य परीक्षा है । अब प्रत्येक महाभूतकी अधिकतासे भूमिके विशेष लक्षण 
लिखे जाते हैं--विशेषकर जो भूमि पत्थरवाली, स्थिर ( कठिन ), सावळे या काढे 
रंगकी तथा मोटे वृक्ष और घासयुक्त हो वह अपने ( एथ्वीके ) अधिक गुणवाली होती 
है। जो भूमि चिकनी, शीतळ, निकट जलवाली, ल्लिग्धगुणविशिष्ट धान्य और 
तृणयुक्त, कोमल इक्षोंकी अधिकतावाडी और श्वेतवणेवाली हो बह जलके गुणोंकी 
अधिकतावाली होती है । जो भूमि नानाप्रकारके रंगोंकी मिद्टीवाली, छोटे छोटे और 
हलके वजचके पत्यरवाली, कहीं कहीं छोटे छोटे वृक्ष और तृणाङ्करोंवाली हो बह अग्नि 
महाभूतके शुणोंकी अधिकतावाली होती हे । जो भूमि रूक्ष, भस्म या गघेके जैसे 
रंगवाठी और अधिकांश पतले, रूखे, कोटरयुक्त और थोड़े रसवाळे बृक्षोंसे युक्त हो 
उसको वायुके गुणोंकी अधिकतावाळी जानना चाहिये। जो भूमि नरम, ऊँची-नीची, 
खब्चाबाली, अश्वक्त रसके जलवाली, चारों ओर सारहीन बड़े बृक्षीबाली, बड़े पहाडोंवाली 
और इयामवणेकी हो उसको आकाशके गुणोंकी अधिकतावाली जानना चाहिये ॥ २ ॥ 


विज्ञानीयाध्यायः ६ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ८९ 


संग्रहणयोग्य भेषजम--- 


तस्यां जातमपि कमिविषदास्त्रातप पवनदहनतोयसंबाधमागेरनुपह- 
तमेकरसं पुष्टं एथ्ववगाढमूलमुदीच्यां चोषधमाददीत ( सु. स. भूमि- 
प्रविभागीयाध्यायः ) ॥ ३ ॥ 

तत्र देशे साधारणे जाङ्गले वा यथाकालं शिशिरातपपवचनसलिळ- 
सेविते समे शुचौ प्रदक्षिणोदके «> २ कुशारोहिषास्तीणे खिग्ध- 
कृष्णमधुश्सृत्तिके सुवर्णवणेमधुरस्ुत्तिके वा सुदावफालङष्टेऽजुप- 
हतेऽन्येबळवत्तरेट्रु मेरोषधानि जातानि प्रशास्यन्ते। तत्र यानि काल- 
जातान्यागतसंपूणेरसघमाणगन्धानि कालातपाञचिसलिछपवनजन्तु- 
भिरबुपहतगन्धचणेरसस्पर्शप्रभावाणि परत्यग्राणि << %  सङ्गळा- 
चारः कल्याणव्त्तः शुचिः शुङ्कवासाः संपूज्य देवता अश्विनौ 
गोत्राह्मणांश्च प्राइबुख उद्ड्युखो वा णहीयात्‌ ॥ ४ ॥ (च. क, अ. १) 


चन्वे साधारणे देशे समे सन्मृत्तिके शुचो । 
इमशानचेत्यायतनश्व भ्रवरमीकवर्जिते ॥ ५ ॥ 

सदो प्रदक्षिणजले कुशरोहिषसँस्तृते । 
अफालकुष्टेञ्नाक्रान्ते पादपेबलवत्तरेः ॥ ६॥ 
शास्यते भेषजं जाते युक्तं वर्णरसादिभि; । 
जन्त्वजग्च दवादग्धमविदग्ध च वेङतः॥ ७ ॥ 
भूतेश्‍छायात'पास्ब्वाचेरयथाकाळं च सेवितम्‌ । 
अवगाढ'महामूळलमुदीचीं दिशमाश्चितम्‌ ॥ ८॥ 
अथ कब्याणचरितः श्राद्ध शुचिरुपोषितः । 
गृह्ीयादोषधं सुस्थं स्थितं काले च कल्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सक्षीरं तदर्संपत्तावनतिकान्तवत्सरम्‌। (अ. हृ. क. अ. ६) 


जो देश समतल भूमिवाला हो; जहाँकी मिट्टी अच्छी चिकनी, नरम, मधुररसवाली 
तथा काठे, पीछे ( और लाल ) रंगकी हो; जहाँ जलकी अनुकूकता हो; जहाँ कुश और 
रोसेकी घास विपुरुतासे उगती हो; जो कार( ऋतु )के अनुसार छाया, शीत, धूम, 
वायु और जल( वर्षा )से सेवित हो; जहाँ हलसे जमीन न जोती जाती हो; जहाँ 
इमशान, चैत्य ( देवालय ), वधस्थान, बड़ा खडा और बॉबी न हो; ऐसे पवित्र 
( खच्छ ) जांगळ या साधारण देशमें उत्पन्न हुई, कृमि ( कीडे )-विष-शत्न-कडी धूप- 
जोरकी इवा-जोरकी वर्षा-अभि ( दावानळ ) आदिसे दूषित ( उपदृत्त-विक्षत+बिग डी ) 


९० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । | भेषजसंग्रहण-संरक्षण:- 


हुईं न हो जो तंग जगहमें या माग( सडक )में उत्पन हुई न हो, जो अन्य बडे 
वृक्षोंसे ढकी हुईं न हो, जिसकी जड़ें जमीनमें गहरी गई हुईं ओर बड़ी हों, जो पुष्ट 
हो तथा जिसमें संपूर्ण रस-वर्ण-गन्ध और प्रमाण उत्पन्न हो गये ( आगये ) हों तथा 
जो अपनी ऋतु ( मौसिम )में उत्पन्न हुईं हो ऐसी ओषधि औषधके लिये लेनी चाहिये। 
ओषधि छेते समय पवित्र होकर, श्वेतवस्न धारणकर, शुद्धमना होकर, श्रद्धापूर्वक इष्ट 
देव, अश्विनीकुमार, गाय और ब्राह्मगोंका मानसिक पूजन कर पूर्वे या उत्तरकी ओर 
मुँह करके ओषधिका ग्रहण करे ॥ ३-९ ॥-- 
औषधग्रहणकारः-- 
तेषां शाखापलाशमचिरप्ररूढे वर्षोवसन्तयोग्राहा, ग्रीष्मे सूलानि 
शिशिरे वा शीणेप्ररूढपणानां, दारदि त्वक्न्दक्षीराणि, हेमन्ते साराणि, 
यथतु पुष्पफलमिति ॥ १०॥ (च. क, अ, १)। 
अचर केचिदाइराचारयाः--प्रावृट्र्षाशारद्वेमन्तवखन्तत्रीप्मेषु यथां- 
संख्य मूळपत्रत्वकक्षीरसारफलान्याददीतेति; तत्तु न सम्यक्‌, कस्मात्‌? 
सोम्याग्रेयत्वाज्ञगतः । सोम्यान्योषघानि सोम्येष्वृतुष्वाददीत, आझ्नेः 
यान्यान्नेयेषुः एवमव्यापन्नशुणानि भवन्ति । सोस्यान्योषधानि सोम्ये 
व्वूतुषु गृहीतानि सोमशुणभूयिष्ठायां भूमी जातानि अतिमधुरख्निग्ध- 
शीतानि भवन्ति । एतेन रोषं व्याख्यातम्‌ ( छ. सू. भूमिप्रविभागी- 
याध्यायः ) ॥ ११॥ 
शरयखिळकायारथे ग्राह्य सरसमोषधम्‌ । 
विरेकवमनाथे च चसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
(शा. प्र, अ. १)। 
कन्दं हिमतो शिशिरे च मूलं पुष्पं वसन्ते फलदं वद्न्ति । 
प्रचाळपत्राणि निदाघकाले स्युः पञ्च जातानि शारत्प्रयोगे ॥१३॥ 
(रा. नि, अ. २)। 
'औष्मे' मूलानि शिक्षिरे वेति कथनेन यान्याभेयानि तेषां मूलानि ग्रीष्मे, 
यानि सोम्यानि तेषां शिशिरे, ग्राह्माणीति व्यवस्था सूचयति; उक झन्यत्र-~ 
सोम्यान्योषधानि सोम्येष्यतुष्वाददीत, आझेयान्याभेयेपु'' (सु. सू. अ. ३६) 
(च. द्‌.) । मधुरतिक्तकषायाणि सोम्यानि, शेषाण्याझेयानि । वर्षाशरद्धेमन्ताः 
सोम्याः, शेषाखय आझेयाः?” ( इन्दुः ) । ' 








१ शाङ्गघरने दिम( पाले )से मरी हुई ओषधि लेनेका निषेध किया है---““जन्तुवह्विहि- 
सेव्या नैषध्यः कार्यसिद्धिदा: १२ (शा, प्र, अ, ११। २६ €UarsnreersoreeorrTT 
वीर्याणि च भवन्ति”? इयष्टाङ्गसंअदे । 


विज्ञानीयाध्यायः ६ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ९१ 


सर्वाण्येव चामिनवानि । तेषामसंपत्तावनतिक्रान्तसंवत्सराणि, 
अन्यत्र म'धुघृतगुडपिप्पलीविडज्ञेभ्यः ॥ १४ ॥ 
विगन्धेनापरास एमविपन्ने रसादिभिः । 
नवं द्रव्यं पुराणं वा ग्राह्ममेवं विनिदिशेत्‌ ॥ १५॥ 
(सु. सू, भू, प्र. अ.) । 
नवान्येव हि योज्यानि द्वव्याण्यखिलकमेंसु । 
विना विडङ्गकुषणास्याँ गुडधान्याज्यमाश्चिकेः ॥ १६॥ 
(शा, प्र. ख, अ. 9) । 


किस ऋतुमें ओषधियोंका कोनसा अंग लेना चाहिये इस विषयमें चरक कहते हैं 
कि--ऊपर लिखे हुए गुणोंसे संपन्न ओषधियोंके शाखा और पत्र जो पुराने नहों 
( मध्यमावस्थाम हों ) वे वर्षा और वसन्त ऋतुमें छेने चाहियें।ओष्म अथवा 


शिविर ऋतुमें जब ओषधियोंके पत्र गिर गये हो अथवा गिरकर नये आये हों उस 
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समय उनके मूल लेने चाहियें । शरदू ऋतुमें ( वर्षोके बाद और शीतके पूर्वमें ) छाल, 
कंद और क्षीर लेने चाहियें। हेमन्तमें बृक्षोंका सार ( हीर-मध्यका ठोस काष्ठ ) लेना 
चाहिये । फूल और फल जिस ऋतुमें होते हों उस ऋतुमें लेने चाहियें। सुश्रुत 
कहते हैं. कि--कई आचार्योका मत है कि--आइंड्‌ ऋतुमें मूल, वर्षामें पत्र, शरदूमें 
छाल, वसन्तमै सार और ग्रीष्ममें फळ लेने चाहियें । परन्तु यह मत ठीक नहीं ह । 
जो ओषधियाँ सौम्य ( मधुर, तिक्त और कषाय रसवाढी ) हैं उनको सौम्य (वर्षो, 
शरद्‌ और हेमन्त ) ऋएुमें और जो आमेय ( कठ, अम्ल और लवण रसवाली ) ह 
उनको आमेय ( वसन्त, ग्रीष्म और प्राइड्‌ ) ऋतुमें केना चाहियें । सौम्य ओषधि 
सोमगुणाधिक भूमिसे और सौम्य ऋतुओंमें छेनेसे अति मधुर, लिग्ध और शीतगुण- 
वाली होती हैं । इस प्रकार अभिय ओषधियोंके विषयमै भी जानना चाहिये । 
समानगुणवाली मूमिसे समान शुणवाली ऋतुमें ली हुईं ओषधि अव्यापन्न तथा अधिक 
रस और वीर्यवाली होती है । शाङ्गेघर कहते हैं कि--वमन तथा विरेचनके लिये 
वसन्तके अन्तमें ओषधियौँ छेनी चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य ओपषधियों शरत्कालमें 
और सरस (ताजी ) छेनी चाहिये । राजनिधण्टुमें लिखा है कि-हेमन्तमें छिया 
हुआ कन्द, शिशिरमें लिया हुआ मूळ, वसन्तर्मे लिया हुआ पुष्प और ग्रीष्ममें लिये 
हुए पत्र गुणकारक होते हैं । शरत्कालमें लिये हुए पाचों अंग गुण देनेवाले होते हैं । 
सब कार्यीके लिये सब प्रकारके द्रव्य नये-ताजे लेने चाहियें । यदि नये न मिळे तो 
जिनको लेनेको एक साळ न बीता हो ऐसे छेने चाहिये । जिस द्रव्यके खाभाविक गन्ध, 
रस, वणे (रंग) आदि न बदले हों ऐसा ताजा या एक सालके अंदर छिया हुआ 
द्रव्य काममें लेना चाहिये । बायविइग और पीपल एक साळ ऊपरके और दो सालकी 


९२ दरन्यशुणविज्ञानम्‌ । | भेपजसंग्रहण-संरक्षण- 


भीतरके छेने चाहियें । औषधके लिये गुड़, धान्य, घी और शहद-मधु एक साह 
ऊपरके और दो सालके अंदरके लेने चाहियें । ( आहारके लिये गुड, धान्य, घी और 
शहद नये ही लेने चाहियें) ॥ १०-१६ ॥ 

भूमिविरेषणोषधञ्रहणनियमः ~ 

तत्र प्रथिव्यम्बुयुणभूयिष्ठायां भूमी जातानि विरेचनद्र व्याण्या- 
ददीत, अऱ्याकाशयुणभूयिष्ठायां बमनद्वव्याणि, उभयशुण भूयिष्ठायाः 


सुभयतोभागानि, आकाशशुणभूयिष्ठायां संशमनानि; एवं बव. 
त्राणि भवन्ति ( सु. सू. भूमिप्रविभागीयाध्यायः ) ॥ १७ ॥ 


पृथिवी और जळके गुणांकी अधिकताबाली भूमिसे विरेचन ( अधोभागहर ) दव्य 
छेने चाहिये; अमि, वायु और आकाशके गुणोंकी अधिकतावाली भूमिसे वमन ( छक्व. 
भागहर ) द्रव्य छेने चाहिय; प्रथिवी, जळ, अभि और वायुके गुणोंकी अधिकतावाही 
भूमिसे उभयतोभागहर द्रव्य लेने चाहिये और आकाशके गुणोंकी अधिकतावाली 
मूमिसे संशमन द्रव्य लेने चाहियें । इस प्रकार लिये हुए औषध अधिकगुणवारे होते 
हैँ ॥ १७॥ 


द्रव्यसंरक्षुणविधिः- 


गहीत्वा चाचुरूपशुणवद्गाजनस्थान्यागारेषु घाशुदग्द्वारेषु निवात- 
प्रवातेकदेशेषु नित्यपुष्पोपहारवलिकर्सचत्लुः अझ्िस लिलोपस्रेद धूम- 
रजोसूषिकचतुष्पदामनभिगमनीयानि खवच्छन्नानि शिक्येष्वासञ्य 
स्थापयेत्‌ ॥ १८॥ (च. क. अ, १)। 


छोतसुद्भाण्डफलकशाङ्कविन्यस्तमेषजम्‌ । 
प्रशस्तायां दिशि शुची भेषजागारमिष्यते ॥ १९ ॥ 


( सु. सू, भू. प्र, अ, ) । 
धूम वषो निलक्केदैः सचेतुष्वनभिदरुते । 
ग्राहयित्वा गृहे न्यस्पेद्विघिनौषधिसंग्रहम्‌ ॥ २० ॥ 
( सु, सू, भ, ३८) । 
औषधद्रव्य छानेके बाद उनको सुखाकर मेषजागारमें रखना चाहिये । भेषजागार 
पवित्र स्थलमें, पूर्वे अथवा उत्तकी ओर दारवाला, जहाँ औषध द्रब्य रखे जायें वह 
स्थान निवात हो परन्तु अन्यस्थानमें वायुका अच्छा संचार हो तथा जहाँ अभि, जल, 
भाप, बुआ, धूळ, चूहा और चोपाये जानवर न आसके ऐसा होना चाहिये । ऐसे 
स्थानमै औषधत्रव्योको उनके अनुरूप ( योग्य ) अच्छे पारके येळे, मिद्टीके बरतन आदि 
पत्म बंद करके लकडीके तढते, छूटे या छीकेपर रखना चाहिये | १८०२० ॥ 


विज्ञानीयाध्यायः ६ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ९३ 


फरादीनि कीदृशानि ग्राह्णाणि, त्याज्यानि च~ 
फलेषु परिपक्क यह्टणवत्तद्दाहतम्‌ । 
'बिट्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि गुणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
व्याधितं कृमिजुष्टं च पाकातीतमकालजम्‌ । 
वजनीयं फलं सवैमपयोगतमेव च ॥ २२॥ 
कर्कशं परिजीण च ङमिञुष्टमदेशजम्‌ । 
चजेयेत्‌ पत्रशार्क तद्यदकालविरोहि च ॥ २१३ ॥ 
बाळं हानातेचं जीण व्याधितं कमिभश्षितम्‌ । 
कन्दं विवजेयेत्‌ सर्व यो वा सम्यङ्करोहति ॥ २४ ॥ 
फळं पयोगतं शाकमशुष्कं तरुणं नवम्‌ । 
(सु. स्‌. अ. ४६ ) । 
हिमानलोष्णदुवोतव्याललालादिदूषितम ॥ २५ ॥ 
जन्तुञुष्ट जले मग्ममभूमिजमनातेवम' । 
अन्यधान्ययुतं हीनवीय जीणेतया5ति च'॥ २६ ॥ 
धान्यं त्यजेत्तथा शाकं रूक्षसिद्धमकोमलम्‌ । 
असञ्जातरसं तङ्गच्छुष्कं चान्यत्र मूलकात्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रायेण फळमप्येचं तथाऽऽमं बिढ्ववजितस्‌ । 
(अ. सं. सू, अ. ७)। 
बेळके फलको छोड़कर अन्य सब फळ ठीक पके हुए लेने चाहियें। बेलका फल 
क्रा लेना चाहिये । जिस फलमें कोई रोग हुआ हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो 
ज्यादा पक गया हो, जो बेमोसिममें हुआ हो और जो ठीक न पका हो वह फल नहीं 
लेना चाहिये । जो शाक कड़ा, ज्यादा पका हुआ, कीड़ा लगा हुआ, खराब जमीनमें 
उगा हुआ और बेमोसिममें उगा हुआ हो, जिसमें रस न उत्पन्न हुआ हो और जो 
सूख गया हो उसे न लेना चाहिये । जो धान्य हिम (पाळा), अभि, अति गरमी, 
खराब हवा, सर्प आदि जहरीले प्राणियोंकी लाला इनसे दूषित हुआ हो, जिसमें कीड़े 
पड़ गये हों, जो जलमें इबा हो, खराब जमीनमें उगा हो, बेमोसिममें हुआ हो, अन्य 
घान्यके साथ उत्पन्न हुआ हो और अति पुराना होनेसे हीनवीर्यं होगया हो उसे न 
लेना चाहिये । जो कंद अति कचा, विनाक्रतुके उत्पन्न हुआ, अति पुराना, रोग और 
कीड़ा लगा हुआ हो उसे न लेना चाहिये ॥ २१-२७ ॥-- 
द्रव्यसंग्रहणके. विषयमें आधुनिक मत 
अवस्थामेदसे और ऋतुओंके मेदसे बनस्पतियोंके प्रधानवीये ( ^.०६।४९ 
principle), प्रमाण और क्रियामें न्यूनाधिक्य होता है । साधारणतः बक्षादि संपूर्ण 
परिपक्क होनेपर औषधरूपमें प्रयोग करनेके लिये उनके विभिन्न अंगोरा संग्रह क्रिया 


९७ द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ । [ भेपजसंग्रहण-संरक्षण. 


जाता है । फल, मूल, बीज, छार, पत्र आदि भिन्न भिन्न अंगोंका भिन्न पिन 
समयमें संग्रह किया जाता है । 

सूछ--शरद्‌ या वसन्त ऋतुमें पत्र परिपुष्ट होने फे पटले अथवा फल परिप 
होनेपर मूल लेने चाहियें । डॉ. हेर्डन करते है फि-णिस रामथ पत्र सूसक 
झड़ने लगें उस समय मूळ लेने चाहिये । जिन मूडोंको लबे समयतक रखना हो उनको 
ठेनेके बाद तुरत सुखा लेना चाहिये । बघे गूळ विशेषतः सरळ गूल अपने आप जल्दी 
सूख जाते है । कई मूलोंको टुकऐ करके सुखाने पडता हे । कन्दोंको पहले छिलका 
निकाल, इकडे करके पीछे सुखाना चाहिये । 

पत्र--वनस्पतिम फूल बिकसित होने परेतु पूणे खिलनेके पहले पत्र विशेष पु 


होते हैं । साधारण नियम ऐसा है कि--फूल अच्छी तरह शिळने और फल परिपत्र 
होनेके बीचके समयमे पत्ते रेने चाहियें । 

पुष्प--कोई फूल थोड़े खिलने पर, कोई पूर्ण खिलने पर और बोई फूल विकशित 
होना आरंभ होते ही लिए जाते हैँ । यदि तुरंत काममें लाना दो तो सवेरमें या 
शामको फूल लेने चाहियें । परंतु यदि सुखनेके लिये फूल लेने दों तो ओस या वाके 
जलसे गीले होते ही लेने चाहियें । सुगन्धके लिये छेने हों तो अधिक धूप विकलमेके 
पहले ही रेने चाहियें । फूलोंको सुखाकर रखना हो तो तुरंत सावधानीसे छायाम 
सुखा, बरतनम डाल, बरतनको ठीक बंद करके रखना चाहिये । 

फल--सेपू्ण पकने या करीब करीब पकनेपर फल छेने चाहियें । यदि तुरंत 
काममें लेना हो तो संपूर्ण परिपक्क फल लेना चाहिये । 

चीज~-फळ संपूर्ण पकनेपर ही बीज छेने चाहियें । 


लकड़ी (सार )--अन्य ऋतुकी अपेक्षा शीतकालमें बृक्षोंका काष्ठ घनतर 
( मजबूत-कसदार ) होता है और उसमें अधिक वीर्य पाया जाता है । जीवितावस्थामें 
बृक्षकी छाल निकाल देनेसे उसकी लकडी अधिक घनी होती है । 


छाल--साधारणतः वसन्त ऋतुके पहले या पीछे अर्थात्‌ जब सरलतासे उखाडी 
जा सके उस समय छाल लेनी चाहिये । 


वनस्पतियोंको छायामें इवासे सुखाना चाहिये । 
(डॉ राधागोविन्द करकी मेटिरिया मेडिका ( बंगाली )से उद्धृत ) । 


१ पञ्चाङ्ग--जब समग्र वनस्पतिका (पश्चाङ्गका ) व्यवहार करना हो तब 
बनस्पतिमें संपूर्ण फूल लगनेपर और बीजयुक्त होनेसे पहले वनस्पति लेना चाहिये । 


` ९ पत्र-“अच्छे बिकसित (पुष्ट) होते ही और फूल तथा फळ ठगनेके परे ही 


विज्ञानीयाध्यायः ६ ] उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ९५ 


पत्ते लेने चाहियें । द्विवषजीवी ( दोसाळ रहनेवाळे ) पौधोंके पत्र उस वनस्पतिको 
दूसरे वर्षमं फूल लगनेके पहले ही लेने चाहिये । 

३ फूछ--वनस्पतिमें कुछ पुष्प अविकसित हों और कुछ विकसित होने छगें हों 
उस समय फूल लेने चाहियें । 

४ शाखा-वसन्त ऋतुमें जब वनस्पति खूब सतेज ( जोरदार) हो तब शाखाएँ 
लेनी चाहिये । 

५ सार(लकड़ी)-शीतकालके अनन्तर पत्तियां झड़ जानेपर बहुत न पुराने न 
बहुत नये द्यक्षोंकी लकड़ी (सार ) लेनी चाहिये । लेनेके बाद जंग न लगे हुए 
औजारसे उसके छोटे छोटे टुकड़े या बुरादा कर लेना चाहिये । 

६ छाळ--रश्कगुणरहित वृक्षोंकी और वृक्षोंके मूलकी छाल शरद्‌ ऋतुमें और 
रक्षकयुणवाले वृक्षोंकी और मूलकी छाल पत्ते अच्छे पुष्ट होनेके समयमें लेनी चाहिये । 

छ--एकवर्ष गीवी वनस्पतिके मूल उनके बीज परिपक्क होनेके पूर्व ही, द्विवष- 
जीवी वनस्पतिके मूळ दूसरे वर्षकी वसन्त ऋतुमें और बहुवर्षजीवी वनस्पतिके मूळ 
शरद ऋतुमें लेने चाहिये । 


८ यदि वनस्पति दीघकाळ रखना हो तो उसको ढीला बाँध, छायामें लटकाकर 
सावघानीसे सुखाना चाहिये । उसमें वर्षाका जळ या अन्य कोई पदार्थ ( कीटादि ) 
सुखाते समय न लगने चाहिये । सुखानेके बाद टीनके डिब्बोंमें इस प्रकार बंद करके 
रखना चाहिये कि उसमें वायुका प्रवेश न हो । 

वनस्पति खाभाविक रीतिसे उत्पन्न हुई-छेनी चाहिये । जो वनस्पति जिस स्थलमें 
अच्छी होती हो उसका वहींसे संग्रह करना चाहिये । जिस दिन अच्छी धूप हो उस 
दिन वनस्पति लेनी चाहिये । वर्षाके समय या प्रभातमें ओस शिरनेके समय वनस्पति 
नहीं ठेवी चाहिये । 

( एम. भट्टाचार्य एन्ड कंपनी कलकत्ता द्वारा प्रकाशित होमि ओपेथिक फामो- 
कोपियासे उद्धत ) । 

वक्तव्य--वनस्पतिके संग्रह करने और संरक्षण करनेके सामान्य नियम प्राचीन 
और आधुनिक मतसे यहाँ लिखे हैँ । किसी विशेष वनस्पतिके लिये इस विषयमें कुच्छ 
विशेष लिखने जेसा होगा वह उसके वर्णेनमें लिखा जायगा । 

औषधद्रव्य रखनेके पात्र 

औषध द्रव्य यदि अधिक ( १-२ मन) अमाणमें हाँ तो उनको पाटकै उबर 
( दोहरे ) बोरों( थैलो )मै लकडीके तख्तोंपर अच्छे स्थानमें रखनेमें हानि नहीं 
है । लोहे या छकड़ीकी अलमारियाँ, लकड़ीके पीपे, गेल्वेनाईइड डिब्बे, जंग न 


९६ द्र्व्यगुणविज्ञानम्‌ । 


लगे हुए टीनके डिब्बे, काँचकी वरनियाँ और पेचदार ढकनकी चीनी मिद 
बरनियाँ ये पात्र थोडे औषध रखनेके लिये अच्छे षै । 
व्याणां कपानां च कालवशेन गुणहानिवुद्धिविचार:-- 

गुणहीनं अवेद्वषोदूध्ये तदूपमोपघम्‌ ॥ २८॥ 

मासद्व्यात्तथा चूण हीनवीयत्वमाघुयात्‌ । 

हीनत्वं शुटिकालेही लभेते वत्सरात्‌ परम्‌ ॥ २९ ॥ 

हीनाः स्युततैलादयाश्चतुर्मासाधिकात्तथा । 

पुराणाः स्थुशुणेयुक्ता आसवा धातवो रसाः ॥ ३० ॥ 

(शा. प्र. खं, अ. १) 
अच्छे पात्रमें सुरक्षित रखी हुईं वनस्पति यदि ज्योंकी याही रक्खी रहे तो एक 
वैके बाद गुणहीन हो जाती है । दो मासके बाद चूर्ण हीनवीई हो जाते हैं । 
गोलियाँ और अवलेह एक वर्षेके बाद हीनवीर्य हो जाते हैं । घृत और तैळ चार 
मासके बाद हीनवीय हो जाते हैं । आसव-अरिष्ट, घातुओंकी भसमं तथा रसके योग 
जितने पुराने होते हैं उतने ही गुणसंपन्न होते हैं ॥ २८- ३० ॥ 
_ वेक्तव्य--बनस्पतियों एवं वनस्पतियोंके कत्पोंके हीनवीये होने या न होनेका और 
बिगड़ने या न बिगड़नेका आधार देशकी हवा, ऋतु, रखनेके पात्र और बंद करके 
रखनेकी क्रिया (०६/7४ ) पर है । रखनेके स्थानको हवा शीत और इक्ष 
( खक ) होगी, कल्प शीतकारमें बनाया होगा, औषध रखनेका पात्र अच्छा होगा 
और पात्रमें वायुका प्रवेश न हो इस प्रकार उसको बंद किया होगा तो वनस्पति या 
वनस्पतिके कल्प चिरकाल तक अच्छे रह सकेंगे । इसके विषरीत यदि उस स्थानकी 
दवामें नमी ( आद्रेता ) अधिक होगी, कल्प वर्षा क्रतुमै बनाया होगा, पात्र अच्छा न 
होगा और पात्रमें हवा न जासके इस प्रकार उसको बंद न किया होगा तो वनस्पति 
या उनके कल्प शीघ्र हीनवीर्य या नष्ट हो जार्यगे । अतः वैद्योंको वनस्पतिद्वव्य अच्छे 
सूखे लाने, यदि गीले हों तो उनको अच्छी तरह सुखा लेने और अच्छे पात्रमें अच्छी 
तरह बंद करके रखनेमें विशेष सावधानी और यज्नसे काम लेना चाहिये । वनस्पतिके 
के आवश्यकतानुसार बनाने चाहियें । आवश्यकतासे' अधिक प्रमाणमें बनाकर _ 
नहीं रखने चाहियें। कल्प जहाँ तक बने शीतकालमें ही बनाने चाहियें। विना विशेष 
आवश्यकताके वर्षा ऋतुमें चूणे, अवलेह, गोली आदि नहीं बनाने चाहियें । वनस्पति 
और उनके चूणे आदि कल्योंका गंध, वणे (रंग) और रस ( खाद ) कम या 
विकृत हो गया हो तो उसे फेंक देना चाहिये । हि | 
` इति आचारयोपाहदेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशरभणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तराधे 
अथमे परिभाषाखण्डे मेषजसंग्रहण-सेरक्षणविज्ञानीयाध्याय: षष्ठः ॥ ६ ॥ 


उत्तराघ प्रथम; परिभाषाखण्डः । ९७ 


भषजप्रयोगविधिविज्ञानीयाध्याय; ७। 


अथातो भेषजप्रयोगविधिविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः, यथो" 
चुरात्रेयचन्वन्तरिप्रश्रतयः ॥ 

रोगमेदसे, अधिकरण( पात्र-रोगी )भेदसे और प्रयोजनमेदसे शरीरके मुख- 
नासिका-कणे-नेत्र-गुद-मूत्रमार्ग-योनि-खचा आदि स्थानों-अवयवों-पर खिलाना, लगाना, 
बस्ति देना, मर्दैन करना आदि विविध प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न कालमें औषधोंकाः 
प्रयोग किया जाता है । आयुरवेदमें औषधप्रयोगविधियोंका बिखारसे वणेन किया है। 
इस विषयपर विद्यार्थियोंके पढ़नेके लिये एक सतत्र पाव्यप्रन्थ बनानेकी आवश्यकता 
हे । इस अध्यायमें औषधप्रयोगविधियोंका संक्षेपमें वणेन किया जायगा, जिससे 
पाठकोंको द्वव्योंके गुण-कमै लिखते समय इस बिषयमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दोके 
समझनेमें सरलता हो । 


मुखके द्वारा औषधप्रयोगविधि । 

मुखके दारा औषधका प्रयोग दो उद्देश्योंसे किया जाता है । १-स्थानिककरिया- 
संपादनार्थ औंठसे' मैडैतकके रोगोंके लिये गण्डूष, प्रतिसारण आदि प्रक्रियाओं द्वारा 
औषधका स्थानिक प्रयोग करना (इसमें प्रायः औषधका भक्षण-गळेसे नीचे 
उतारना, नहीं किया जाता) । २-सावैदेदिककियासंपादनाथै औषध खानेको 
( गछेसे नीचे उतारेको ) देना--औओषध भक्षण । इन दोनों प्रक्रियाऑंमें स्थानिक 
प्रयोगविधिका वणेन पीछे और भक्षणविधिका वर्णन पहले किया जायगा । क्योंकि 
औषधोंका अधिकांश प्रयोग खिलाकर ही किया जाता है । | 


| औषधभक्षणविधि । 

खाये हुए कुछ औषध अवस्थापाकके समयमें मदाखोतस( Alinentary 
८7] )के अवयवोंपर स्थानिक क्रिया करके, कुछ औषध जठराभिकी क्रिया द्वारा 
परिपक्क और रस-र्ता-ातुमे मिलकर शरीरमें संचार करते हुए सारे शरीर या 
शरीरके विभिन्न अवयवोंपर तथा कुछ औषध मलद्वार और खचासे निकलतें हुए*उन 
स्थानोंपर अपने गुण-कर्म दिखलाते है । | | 
` कषायनआसव-अर्क आदि द्रवरूप कल्प शरीरमें शीघ्र शोषित होकर ( मिलकर ). 
शरीरपर अपनी क्रिया शीघ्र करते हैं । इसके विपरीत चुणे्वदिका-भस्त्र आदि घ्नः 
रूप कल्प शारीरमें विलम्बसे शोषित होनेके कारण इवकल्पोंकी अपेक्षया अपना गुणलकर्म 
विलम्बसे दिखलाते हैं । अतः प्रयोजनाजुसार द्रव या घन कल्पका प्रयोग करना चाहिये । 

कल्क-चूण-रसक्रिया-अवलेइ-गोली-मस्म आदि घनकह्म सरलतासे लिये. जाजा सकें 
( गढ़ेके नीचे उतारे जायें ) इस लिये तथा द्रवमिश्रित दोनेसे शीघ्र शोषित होकर 


९८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


अविलम्ब अपना कार्य करें इस लिये उनको जळ, दूध, छाछ, सरस, अर्क आदि ट्र 
पदार्थर्म मिलाकर दिये जाते हैं या उनको मुँहमे रस कर ऊपरसे द्रव पदार्थ पिलाय 
जाता है । जो द्रव पदार्थ कल्पके साथ मिलाया जाता है या कल्पके ऊपर पिलाय 

है उसको अनुपान कहते हैं ( अनु सह पश्चाद्वा पीयते, इत्यनुपानम )। 
औषधद्रव्य, रोग, रोगीकी प्रकृति आदिका विचार करके अनुपानकी योजना करनी 
चाहिये । शाङ्कट्राव, मद्य तथा कई आसव अपनी तेजीके कारण अकेले नहीं लिये जा 
सकते । उनको जल या किसी अकेमे मिलाकर देना चाहिये । 


मूच्छो-सत्यास-अपतब्बक आदि रोगोंमें रोगी जब अचेतनावस्थामें होता है तब 
उसको औषध पिलाना दुष्कर हो जाता है, इतना ही नहीं परन्तु ओपध श्वास 
नलिकार्मे चळे जानेकी भी संभावना रहती है । ऐसी अवस्थार्म खल्पमात्रामै शीघ्र कायकर 
औषध शहदमें मिलाकर जीभपर ओर यदि दाँत बन्द हों तो दोतोंपर लगा देगेसे 
धीरे धीरे पेटमें जाकर अपना कार्य करता है। बाळक प्रायः औषध खानेके लिये राजी 
नहीं रहते, उनके भुँहमें ओषध डाल दिया जावे तो उसको भुंहमें ही रख लेते हैं 
उतारते नहीं। ऐसी हाळतमें उसकी नाक अगुलियोंसे थोडी देर दबानेसे वह श्र 
ढेनेके लिये जब मुंह खोलता हे तब औषध आसानीसे पेरमें चलाश्जाता है । 

गोली प्रायः ओषधद्रव्यके खादका पता न चले और आसानीसे निगली जा सके 
इस लिये बनाई जाती है । परन्तु कई लोग गोली निगळ नहीं सकते और कभी रोगा- 
वस्थामें निगली हुईं गोली पेटमें इजम न होकर वेसीही मळके साथ निकल जाती 
हे । ऐसी दशामें गोलीको पीसकर देना चाहिये । खाँसी, सुखपाक आदिमें गोठी न 
निगलाकर मुँहमे रखकर चुसाई जाती है? । 

कई औषध अपने अप्रिय खाद और गंघके कारण लेनेमे अच्छे नहीं रयते । 
उनको केफेयूलमें बन्द करके देना चाहिये । 


ओषधसेवनकाल । 
औषधद्रव्य, औषध देनेका उद्देय और व्याधि इनका विचार करके विभिन्न 
काळौंमें औषधका सेवन कराया जाता है । सुशुतने औषधसेवन( औषधभक्षण )के 
१ अभक्त, २ प्राग्भक्त, ३ अधोभक्त, ४ मध्येभक्त, ५ अमन्तराभक्त, ६ सभत, 


७ सामुद्र, ८ सुहुसुहर्‌, ९ ग्रास और १० ग्रासान्तर ये दश काल लिखे हैं । इन दरा 
औषध भक्षणकालोंका क्रमशः वणेन किया जाता है;-- 


१ अभक्त ( निरक्ष )-आतःकाल सूर्योदयके कुछ समय बाद जो अन्नरहित 








. ,१ खसी म, एलादि, वटी तथा लवंगादि वरी और मुखपाकमै खदिरादि बढी चुसाई 
जाती दे. २ केष्ट्यूठ बिकायती दवा बरेचनेवारोंके यहाँ मिळते दैँ। 


शै 


विधिविज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः। ९९ 


केवल औषध खाया जाये उसको अभक्त ( ओषधभक्षणकाळ ) कहते हैं । 
घ्रातःकाळ अन्नरहित सेवन किया हुआ औषध अधिक गुण करता है और रोगको 
शीघ्र तथा निश्चित नष्ट करता है । परन्तु इसप्रकार सेवन कराया हुआ ओषध 
बालक, वृद्ध, खी और सुकुमारप्रकृतिवाळोंको ग्लानि ओर बलका क्षय करता है । 
अतः इनको कुछ लघु अन्न देकर पीछे ओषध सेवन कराना चाहिये=“तत्राभक्त 
तु यत्‌ केवलमेवौषधमुपयुज्यते । वीर्याधिकं भवति सेषजमन्नहीनं 
हन्यात्तथाऽऽमयमरसंशायमाशु चेव । तद्वालळवूडवनितामदवस्तु पीत्वा 
ग्लानि परां समुपयान्ति बळक्षयं च” (सु. उ. अ. ६४) । शाङ्गेधर 
लिखते हैं कि--पित्त और कफकी वृद्धिमें, विरेचन ओर वमन करानेके लिये तथा 
लेखनके लिये प्रायः प्रातःकाल बिना कुछ खाये ओषधसेवन करना चाहिये ।- 
प्रायः सब प्रकारके औषध विशेष करके कषाय प्रातःकाल देने चाहिये= प्रायः 
पित्तकफोद्रेके विरेकचमनार्थयोः । लेखनार्थे च भैषज्यं प्रभातेऽनन्नः 
माहरेत्‌ ॥ भेषञ्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभाते प्रायशो बुधः । कषायांश्च 
विषेण” (झा. प्र. खं. अ. २) । जो औषध अगले दिन खाये हुए आहारके 
पचने पर लिया जावे और औषध हजम होनेतक अन्न न खाया जावे उसको अनञ्न 
या अभक्त कहते हैं=“यत्राहारे जीणे सेषजं, भेषजे जीण चाहारः, त 

अनन्नम्‌ अभक्तं नाम” (हे. )। | 


२ प्राग्भक्त--औषध खिलाकर तुरत ऊपरसे अन्न दिया जाय तो उसको प्राग्भक्त 

( औषधभक्षणकाळ ) कहते हैं । अन्नके पहले खाया हुआ औषध शीघ्र 
हजम होता है, बलहानि नहीं करता, अन्नके साथ मिलजानेपर वमन होकर निर्केल 
नहीं जाता । वृद्ध, बाळक, डरपोक, कृश और खियोंको अन्नखानेके पहले औषध देना 
नाहियेम“प्राम्भक्तं नाम यत्‌ घाग्भक्तस्योपयुज्यते (खु.» “प्राग्भक्ते 
नाम यदनन्तरभक्तम” ( वरु. वा. ); “यसिन्ौषधे भुक्ते पश्चात्तत्कालमेव अक्त 
भुज्यते, तत्‌ प्राग्मक्तम” (इन्दु) । “शीघ्े विपाकमुपयाति बढे न 
हिंस्यादक्षाव्वुत न च मुहुवेदनाक्षिरेति । प्रएमक्तसेवितमथोषधमेतदेवं 
दद्याच्च चुद्धशिशुमीरुकशाहइनास्यः” (खु. उ. अ. ६४) । वृद्धवाग्भट 
कहते हैं. कि--अपान वायुके विकारोंमें, नामिके नीचेके अवयवोंको बल देनेके लिये 
तथा उनके विकारोंको शान्त करनेके लिये और शरीरको पतला करनेके लिये प्राग्भक्त 
औषध देना चाहिये-“तद्पानानिकविक्ृतावधःकायस्य च बलाघानार्थ 
तद्वतेषु च व्याधिषु प्रशमनाय झृशीकरणार्थ च योज्यम्‌” (अ. सं. 
सू. अ, २३) । | 
३ अधोभक्ता--अन्न खाकर तत्काळ जो औषध लिया जावे उसको अधोभक्त 
( भोजन देनेके बाद औषध देनेका काळ ) कहते हैं। अच खाकर छपरसे छिया हुआ 


१०० द्र्व्यगुणविज्ञानम्‌ । | भेषजप्रयोग- 


औषध नाभिकै ऊपरके अवयवॉर्मे होनेवाले रोगोंको दूर करता है और उन अव. 
यवोंको बढ देता है=“अधघोभक्तं नाम यद्धुक्त्वा पीयते । पीतं यदक्षमुप- 
युज्य तदृध्वेकाये हन्याहदान बहुविधांश चले द्धाति” (सु. उ. 
भ, ६४) । चुद्धवाग्भट कहते हें कि--व्यानवायुके विकारांमं प्रातःकाळके भोजनके 
ओर उदानवायुके विकारोंमें सार्यकालके भोजनके बाद औषध देना चाहिये । अधोभक्त 
खाया हुआ, औषध शरीरको स्थूल करता है-तसु व्यानविकृतों प्रातरा 
शान्तम्‌, उदानविक्ृतों पुनः सायमाशान्तं > > > स्थूलीकरणाथ च” 
(अ. सं. सू. अ. २३ ) । 

४ मध्यभक्त--जो ओषध आधा भोजन करके छिया जावे और ऊपरसे शेष 
आधा भोजन किया जावे उसको मध्यभक्त ( औषधकाल ) कहते हैं । भोजनके 
मध्यमें खाया हुआ औषध मध्यदेह( कोष्ठ )में होनेवाळे रोगोंको दूर्‌ करता हैः 
“मध्येभक्ते नाम यन्मध्ये भक्तस्य पीयते । मध्ये तु पीतमपहन्त्यविसा- 
रिंभावाये मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः” (सु. उ. अ. ६४) । वृद्ध 
वाग्भट ठिसते हैं कि--समानवायुके विकार, कोष्ठके रोग और पित्तके रोग इनमें 
मध्यभक्त ( भोजनके मध्यमें ) औषध देना चाहियेर तत्‌ समानानिलविकृतो, 
कोष्ठगतेषु च व्याधिषु, पैत्तिक्रेषु च” (अ. सं, सू. अ. २३ )। 

५ अन्तराभक्त--जो ओषध सवेर और झामके भोजनके मध्यमें लिया जावे- 
अर्थात्‌ सवेरका भोजन जीणे होनेपर ओषध खाया जावे ओर वह ओषध जीण होनेपर 
शामको अन्न खाया जावे उसको अन्तराभक्त ( औषधकाल ) कहते हैं । अन्तराभक्त 
€ दो. भोजनोंके मध्यमें ) दिया हुआ ओषध हृदय और मनको बल देनेवाला, दीपन 
ओर पथ्य होता है. (सु. )। अन्तराभक्त औषध दीप्षामिको और व्यानवायुके बिकारोंगे 
दिया जाता हैन अन्तराभक्ते नाम यदन्तरा पीयते पूर्वापरयोर्भक्तयोः” 
(इ. उ. अ. ६४); “अन्तराभक्त यत्‌ पूर्वाह्णे भक्ते जीणे मध्याह्ने 
उपयुज्यते, जीणे पुनरपराह्वे भोजनम्‌ । तहीप्तासेव्यीनजेष्वामयेषु” 
(अ, सं, सू, अ. २३)। . | 

९ सभक्त--जो ओषध अन्नके साथ पकाकर दिया जावे या पकाये हुए अन्मे 
मिलाकर दिया: जावे उसको सभक्त ( औषधक्राळ ) कहते हैं। सभक्त औषध दुर्बल- 
ख्र-ब्ालक-ुङमार-ड और औषध लेना पसंद न करनेवाले इनको, अरुचिमें और 
सर्वाक्नात रोगोमि देना चाहिये-“सभक्ते नाम औषधेषु साध्यते यद्धक्तम्‌। 
पथ्यं सभक्तमक्लाबल्योर्दि नित्यं तद्गषिणामपि तथा शिशुवृद्धयोश्र” 
( इ. उ. अ. ६४) । “सभक्तं यद्क्षेन समं साधितं पश्चाद्वा समालोडि- 
लम्‌ । तद्वालेषु सुकमरेष्वोषधद्वेषिष्वरुचो सर्वाज्ञगेषु च रोगेषु” 
(भर, सं, सू. अ, २३ )॥ . . FE काकी 0 ..... 
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७ सासुद्ठ--जो पाचन अवलेह-चूणे आदि औषध लघु और अल्प अन्नके आदि 
और अन्तमें दिया जावे उसको सामुद्ग कहते हैं । सामुद्व औषध हिक्का, कम्प और 
आक्षेपमें तथा दोष अधोमाग ओर अध्वैमाग दोनोंमें फेले हों तब देना चाहिये= 
“सामुद्रं नाम यद्धक्तस्यादावन्ते च पीयते । दोषे द्विधा प्रविसते तु 
समुद्रसंज्ञमायन्तयोयेदशनस्य निषेव्यते तु” (खु. उ. अ. ६४) । “तत्तु 
ढघ्वहपान्नयुक्त पाचनावलेहचूणोदि हिध्मायां कम्पाक्षेपयोरूध्वाधः- 
संध्ये च दोषे” (अ. सं. सू. अ. २३) | 

८ मुहुमुहुः--अन्नके साथ अथवा अन्नरहित (खाकर या भूखे पेटपर) जो 
वारंवार औषध दिया जावे उसको मुहुमुहुः ( औषधघकाळ ) कहते हैं । श्वास, बढी 
हुई खाँसी, हिचकी, वमन, तृषा और विषविकारोंमें वारंवार औषध देना चाहिये: 
“मुहुमुहुनोम सभक्तमभक्ते वा यदोषधं मुहुमुहुरुपयुज्यते” (इ. उ. 
अ. ६४); “तञ्च श्वासकासहिष्मात्रूछदिषु विषनिमित्तेषु च विका- 
रेषु” (अ. सं. सू. अ. २३ )। 

५ सग्राख--जो ओषध प्रसेक भासमें ( या कुछ ग्रासोमें ) मिलाकर दिया जावे 
उसको सग्रास या ग्रास कहते हैं । मन्दान्निवालोको जठरामिको प्रदीप्त करनेवाले 
'चूणै-अवलेह-वरटिका आदि तथा वाजीकर औषध सग्रास (आसमें मिलाकर ) देना 
चाहिये=“ग्रासं तु यत्‌ पिण्डव्यासिश्रम्‌ । ग्रासेषु चूणेमबलाशिषु 
दीपनीयं वाजीकराण्यपि त योजयितुं यतेत” (तु. उ. अ, ६४) । 


१० ग्राखान्तर--जो औषध दो भासों( निवालों )के बीचमें दिया जावे उसको 
ग्रासान्तर ( औषधकाल ) कहते हैं । वमन करानेवाले धूम और श्वास-कास आदिमें 
प्रसिद्ध गुणवाले अवलेह दो ग्रासोंके बीचमें देने चाहिये 'ग्रासान्तरं यडुभयो- 
आंसयोर्मध्ये प्रयुज्यते । ्राखान्तरेषु वितरेद्गमनीयघूमाञ्छासादिषु 
घ्रथितदष्टगुणांश्च लेहान्‌ ॥” (सु. उ, अ. ६४) । वृद्धवाग्मट कहते 
हैं कि--सग्रास और ग्रासान्तर औषध प्राणवायुके विकारोंमें देने चाहिये=“द्वय . 
मप्येतत्‌ प्राणानिलविक्कतो” (अ. सं. सू. अ. २३) । | | 

वक्तव्य-_वृद्धवाग्मटने सश्वतोक्त दश ओषधकालोंके अतिरिक्त रात्रिको सोते 
समय औषध लेनेका एक काळ ( नेश) अधिक बताया है और ऊर्ध्वेजजुके ( गळेके 
ऊपरके ) विकारोंमें रातको सोते समय औषध लेना, ऐसा लिखा है “तस्य .त्वेका- 
दृशधाउचचारण, तद्यथा--अभक्त ८ % > निशि च”; “जत्रृध्वामयैषु 
निशायाम्‌”? (अ. सं. सू. अ. २३) । शञाङ्गेघरने औषधसेवनके सबेरमें सूयोदयके 
कुछ देर बाद, दिनके मोजनके समय, रात्रिके भोजनके समय ओर रातको सोते 
समय ये पाँच काठ लिखे दै श्षिय; पञ्चविधः कालो नेषज्यत्रंहणे रणाम 1 


१०९ दृष्यगुणविज्ञानम । 


किश्चित्सूयाँदये जाते, तथा दिवसभोजने । सायन्तने भोजने च, 
मुहुश्चापि, तथा निशि” (शा. प्र. खं. अ, २) । 


ओऔषधमात्रविचार । 


८मात्राया नास्त्यवस्थान दोषमाग बले वथः | 
व्याधि द्रव्यं च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥” 
“दोषप्रमाणाडुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्पो वळप्रमाणाउुरूपो 
भवति ।” ( च. वि, अ, ८ )। 


“नाल्पं हन्त्योषच व्याधि यथाऽऽपोऽस्पा महानलम्‌ । 

दोषवञ्चातिमात्रं स्यात्‌ सस्यस्यात्युद्कं यथा ॥ 
संप्रधार्य बलं तस्मादामयस्योषघस्य च । 
. नेवाति बहु नालल्पं भेषज्यमवचारयेत्‌ ॥” 
(य. चि. अ, ३० )। 
` “द्रव्यप्रमाण तु यदुक्तमस्मिन्‌ मध्येषु तत्‌ कोएवयोबलेषु । 
तन्मूमाळम्ब्य भवेद्विकस्पस्तेषां विकर्प्योऽभ्यधिकोनभाचः ॥” 
(च. क, अ, १२)। 
. सब मनुष्योंके लिये औषधद्रव्यकी एक निश्चित मात्रा नहीं हो सकती । अतः 
वातादि दोष, जठरासिका बल, रोगीका देह ( स्थूल-कृश-आदि शरीरोपचय ), रोगीकी 
शक्ति, वय ( उमर ), व्याधि ( रोगका बल ), द्रव्य और रोगीका मदु-मध्य-तीक्षण कोष्ठ 
(तथा देश-काळ ओर सात्म्य ) इनको देखकर मात्रा( औषधसेवनप्रमाण )का निर्णय 
करना चाहिये । जैसे बड़ी आगको थोड़ा जल नहीं बुझा सकता, इस प्रकार उपयुक्त 
प्रमाणसे अत्पमात्रामे दिया हुआ ओषध रोगको नष्ट नहीं कर सकता । एवं जळ 
धासकी दृद्धिके लिये हितकर होनेपर भी प्रमाणसे अधिक हो जाय तो घासको हानि 
पहुँचाता है, इस प्रकार औषध प्रमाणसे अधिक हो तो व्याधिको नष्ट करनेवाला होनेपर 
भी शरीरको हानि करता है । इस लिये रोग और औषधका बल देख, न अधिक किंवा 
अल्प किन्तु योग्य प्रमाणमें औषध देना चाहिये । इस प्रन्थमे जो द्रव्योंका (तथा 
कत्पोंका ) प्रमाण कहा गया है वह मध्यम कोष्ट-वय और बलवालोंके लिये है । उस 
प्रमाणको मध्यम प्रमाण मान कर उसमें दोषादिके अनुसार अधिकता (बृद्धि) या 
न्यूनता ( हास ) करनी चाहिये । 


गण्डूष-प्रतिसारण-विधि । 


' ऊपर सावैदेहिक क्रियाके लिये सुखके द्वारा औषधप्रयोग( औषधमक्षण )की 
विधिका विखारसे वर्णन किया गया। भब भोंठसे छेकर गळेतक स्थानिन किएाओेः 
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लिये जो औषधका प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन करते हैं । मुँहमें स्थानिक 
क्रियाके लिये जो औषधका प्रयोग होता हे उसके आयुर्वेदमैँ मुख्य दो प्रकार बताये 
गये हैं;--१ गण्डूष और कवळग्रह तथा २ प्रतिसारण । इन दोनों प्रकारोंका 
क्रमशः वर्णन किया जाता है । 

१ गण्डूष और कचळग्रह-गण्डूष और कवल या कवलग्रह दोनोंको 
भाषामें सामान्यतः “कुल्ला करना’ कहते हैं । सुश्रुत इन दोनोंका भेद बताते 

क र 

हुए लिखते हैं कि--“सुर्ख संचायते या तु मात्रा ख कवलग्रहः । 
असँचायो तु या मात्रा गण्डूषः स प्रकीतितः” ( सु. चि. अ, ४० )=इतने 
प्रमाणमें द्रवद्रव्य मुहमें भर लिया जावे कि जिसको आसानीसे मुंहमें फिरा-हिला सके 
उसको कचलग्रद्द कहते हैं और द्ववद्रव्यसे इतना सुँद भर लिया जावे कि उसको 
मुँहमें सरलतासे फिराया-हिलाया न जा सके उसको गण्डूष कहते हैं । अथात 
द्रवद्रव्यसे पूरा मुंह भर उसको सुहमें कुछ समय रखकर निकाल दिया जावे उसको 
गण्डूष और द्रवद्रव्य थोडा मुँहमें छे, उसको मुँहमें फिराकर निकाल दिया जावे 
उसको कचळग्रह कहते हैं। वाग्सट भी ऐसा ही लिखते हैँ--“असंचायो 
मुखे पूर्ण गण्डूषः, कवलो5न्यथा? ( अ. हृ. सू. अ. २२); इसकी व्याख्यामें 
अरूणद्त्त लिखते हैं कि--“मुखे पूर्ण सति यः संचारयितुमशक्यः स्यात्‌ स 
“गाण्डूष? उच्यते । अन्यथा सुखे अपूर्ण सति यः संचारयितुं शक्यते स॒ "कवळ' 
उच्यते” । बृद्धवाग्भट लिखते हैं कि--““वरमध्यावरां कमाङ्वक्राधे-त्रिभाग- 
चतुभोगपूरणीं द्ववमात्रां कल्कं वा कोलमात्र किश्विदुन्नतास्योडनभ्य- 
वहरन धारयेत्‌ (गण्डूषे), कवले तु पर्योयेण कपालो कण्ठं च 
संचारयेत्‌ । अयमेव कवळगण्डूषयोर्विंशेषः”=उत्ता मात्रामें आधा 
मुँह भरे इतना, मध्यम मात्रामें मुँहका तीसरा हिस्सा भरे इतना और कनिष्ठ मात्रामे 
मुँइका चौथाई भाग भरे इतना द्रव पदार्थं अथवा आधा तोला कल्क मुँहमै छे, सिर 
कुछ ऊँचा करके सुँहमें न गिलते हुए ( गलेसे नीचे न उतारते हुए) धारण करनेवो 
गण्डूष और कमसे दोनों ओर तथा कण्ठतक फिराने-हिछानेको कवल कहते हैं, 
यही गण्डूष और कवळमें मेद है । शाङ्गधरने गण्डषमें द्रवपदार्थ और कवलमें 
कल्कका उपयोग करनेको लिखा है--“तत्र द्रवेण गण्डूषः, कल्केन कवळः 
ससुतः” । चरकने कल्कको मुँहमे फिराकर निकाल देनेको कचळग्रह और 
कषायसे कुल्ला करनेको मुखधावन नाम दिया है “मुखपाके ४ % * कषा" 
यतिक्तकाः शीताः काथाश्च सुखधावनाः” (च. चि. अ. २६) । 

कमेसेद्से कवळ और गण्डूषके सुश्रुतने खेद्रन, प्रसादन, शोधन और 
रोपण ये चार मेद लिखे हैं । वूद्धवाग्मटने खोहिक, शमन, शोधन तथा 
रोपण ये चार मेद लिखे हैं और शमनमें स्तम्भन, प्रसादन और .निर्वापण 


१०४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


इन तीनोंका अन्तर्भाव किया हैट चतुविधो भवति गण्डूषः--खेहिक।, 
शमनः, शोधनो, रोपणख्च । तेषामाद्यास्त्रयः कमेण वातपित्तकफञ्चाः, 
रोपणस्त्वास्यत्रणघ्नः; शमनः, स्तम्भनः, प्रसादनो, निर्वापण इति 
पर्यायाः” (अ. सं. सू. अ. ३१) (लेहन, प्रसादन आदि झाब्दोंकी व्याख्या इस 
भ्रम्थंके पूर्वाधमै की गई है ) । वातरोगमें लिंग्ध और उप्ण औषधोंसे जो कुल्ले कराये 
जाते हैं उनको स्लेहन, पित्त और रक्तके बिकारोंमें प्रसादन-स्तम्भन और निर्वापणके 
लिये तत्तहुणविध्षिष्ठ ओषधोंसे जो कुल्ले कराये जाते हैं उनको झाभन, कफरोगोंमें 
शोधन ( कटु-अम्ल्ळवण और उष्ण) औषधोंसे जो कुल्ले कराये जाते हैं उनको 
शोधन और मुँहके अ्रणोंको दूर करनेके लिये रोपण द्रब्योसे जो कुल्ले कराये जाते हैं 
उनको रोपण कहते हैं । प्रयोजनाचुसार कुल्ले उण्ठे या गुनगुने द्रवसे कराये जाते 
हैँ । कुछ करानेके लिये तैल, काथ, हिम, फाण्ट, जळमें मिलाई हुईं रसक्रिया, 
फिटकिरी आदिका द्रव भादि द्रवपदार्थ तथा कल्कका प्रयोग किया जाता है । 


२ प्रतिसारण---अँगुछीपर या सलाईकी नोकपर रूई लगा, उसपर औषध 
लेकर उसको सुहके अन्दर लगानेकी क्रियाको ्रतिसारण कहते हैं । प्रतिसारणके 
सुश्चुतेने कल्क, रसक्रिया, कोद्र (मड) और च्यूण ये चार भेद लिखे हैं- 
“कल्को रसक्रिया क्षोद्रं चूर्ण चेति चतुर्विधम्‌ । अङ्कुल्यग्रप्रणीतं तु 
यथाखं सुखरोगिणाम्‌॥” ( सु. चि. अ. ४०) । औषधद्रव्योंका कल्क बनाकर 
उसे मुँहमें लगानेको कल्कप्रतिसारण, रसक्रियाको सुँहमें लगानेको रखक्रिया- 
प्रतिसारण, केवल शहद या शहदमें मिलाये हए सुहागा आदिके सुँहमें लगानेको 
क्षौद्रप्रतिसारण और चूणेको सुँहमें लगानेको चूणेप्रतिसारण कहते हैं । 
केर्भमेदसे 'प्रतिसारणके भी खेद्दन, शमन ( प्रसादन, स्तम्भन, निर्वापण), शोधन 
और रोपण ये चार भेद होते हैं । दातोंपर जो मंजन लगाये जाते हैं उनका 
चूणैप्रतिसारणमें और आजकल डॉक्टरी पद्धतिसे बने हुए जो पेस्ट लगाये जाते हैं 
उनका कल्कप्रतिसारणमें अन्तर्भाव होता है । सुखरोगमें प्रतिसारणीय क्षार भी 
लगाया जाता है । उसंको क्षारप्रतिसारण कहते हैं । इसका रसक्रियाप्रतिसारणमें 
अन्तभाव होता है । ` | 
: , मुखके रोगोंमें तथा कास-ब्वास आदि श्वासनलिका और फुप्फुसके रोगोमें औषध 


द्रव्योंकी जलाकर सुखके द्वारा घुमपानके रूपमे औषधका प्रयोग कराया जाता है । 
उसका वरणेन धुमपानके प्रकरणमें देखें । 


` गण्डष और प्रतिसारणका विषय यहाँ संक्षेपमे लिखा है । इसका विस्तृत वर्णन 
सु.'चि, भ. ४०, च, चि. अ. २६, म, सं, सू, अ, २५, अ. हृ. सू. अ. २९ और 
शा, उ. खं, अ, १० में किया हुआ है । 


विधिविज्ञानीयाध्याय; ७ ] उत्तरार्थ प्रथमः परिभाषाखण्डः । १०५ 


धूसपान-धूपन-विधि । 

औषधद्रव्योंका धुके द्वारा शरीरपर प्रयोग किया जाता है । उसके मुख्य दो प्रकार 
हँ;-१ धूमपान और २ धूपन । 

ओषधदव्योंका चूर्ण या वर्ती बना, उसको जलाकर धृमनेत्रद्वारा मुख या नासिकासे 
जो धुओं खींचा जाता है उसको धूमपान कहते हैं । औषधद्रव्योंके चूणे या वतोको 
सकोरे या धूपदानमें आगपर डालकर उससे अण-योनि-गुद-कान आदि शरीरके अवयव, 
समग्र शरीर और रोगीके निवासस्थान आदिको जो धुआ दिया जाता है उसको 
धूपन कहते हैं । अब इन दोनों प्रकारोंका करमशः वर्णन किया जाता है । 

१ धूमपान--सुश्रुतने कर्ममेदसे धूमपानके प्रायोगिक, खेहिक, वेरेच- 
निक, कासञ्च और वामनीय थे पाँच भेद लिखे हैं=“धूमः पञ्चविधो 
भवति-प्रायोगिकः, खेहिक', वेरेचनिकः, कासप्षः, वामनीयञ्च, इति” 
(सु. चि. अ. ४०) । खस्थ पुरंषको जो. चित्य धूमपान कराया जाता है उसको 
प्रायोगिक, लिग्धता लाने और बृंहण करनेके लिये जो धूमपान कराया जाता है 
उसको स्लेहिक, शिरोविरेचनके लिये जो धूमपान कराया जाता है उसको चेरेच" 
निक, कास( खॉसी-श्वास और हिक्का )में जो धूमपान कराया जाता है उसको 
कासप्न और वमन करानेके लिये जो धूमपान कराया जाता है उसको वामनीय 
धूमपान कहते हैं । वूद्धवाग्भटने सश्रुतोक्त प्रायोयिकको शमन और मध्यम, 
बघण और स्रूदु तथा वेरेचनिकको शोधन और तीक्ष्ण ये पर्याय नाम 
दिये हैँ । 


धूमपान करनेके लिये जो नही बनाई जाती है उसको धूमनेत्र कहते हैं । 
प्रायोगिक, लेहिक और वेरेचनिक धूमपानमें धूमवर्तिको नेत्रमें रख, जलाकर मुख या 
नासिकासे धूमपान किया जाता है । धूमचर्ती बनानेकी विधि इसी खण्डके परिदिष्ट 
२ में लिखी है । कासन्न और वामनीय धुआं एक शराव(सकोरे )में अच्छे जड़े 
हुए कोयलोंपर कासप्न या वामनीय द्रव्योंका चूणे या वर्तो रख, उसपर उतना ही चोडा, 
धीचमें छेद करके उसमें चली लगाया हुआ दूसरा सकोरा रखकर बीचमें लगी हुई 
तठीसे सुंहके द्वारा खींचा जाता है। | | 

२-धूपन--त्रणमें रहे हुए इभियोंको नष्ट करने तथा त्रणकी पीडा कम करनेके 
लिये जो घुऔँ दिया जाता है उसको ब्रणधूपन कहते हैं । योनि-गुद्‌-का आदि 
शरीरके अवयबोंको, समग्र शरीरको और निवासस्थान आदिम जो घुऔँ दिया जाता 
है उसको सामान्यतः धूपन या उसके छिये उस स्थानके साथ “धूपन” शब्द लगाकर 
in शुदधूपन, कर्णधूपत, शृद्दधूपन आदि शब्दोंका अयोग किया 
जाता हु । | | | 


१०६ द्व्यराणविज्ञानम्‌ । [ भेपजप्रयोग- 


वक्तव्य--धूमपान और धृपनके विषयमें प्रयुक्त होनेवाले पारिभाषिक शब्दोंकी 
यहाँ व्याख्या कर दी है। धूमपानके गुण, धूसपानके सम-हीन और अतियोगके लक्षण, 
किन रोगोंमें धूमपान कराना, किनको धूमपान न कराना, किन समयोंमें धूम पान कराना, 
कितना समय धूमपान कराना, धूमपान और धूपनके लिये धूमनेत्र केसे बनवाना, 
धूमपान करनेकी विधि आदि विषयोंका च. सू. अ, ५, सु. चि. अ. ४०, अ. सं. सू. 
अ. ३०, अ. हू. सू. अ. २१ और शा. उ. खं. अ, ९ में विस्तारसे वर्णन किया 
है । कास-श्वास-दिकाघ्न धूमपानका उनकी चिकित्सामें, ब्रणधूपनका सु. सू. अ. ५ में, 
गुदधूपनका अशोरोगचिकित्सामें, योनिधूपनका योनिरोगचिकित्सामें वर्णन किया हुआ 
है। अनेक प्रकारके धुपोका काश्यपसंहिता क. अ. ४ में विस्तारसे घर्णन किया है । 


नस्यविधि । 


औषधद्रव्योंका चूणे, ओषधद्रव्योसि सिद्ध किया हुआ खेद ( तेल-घुत-मलहम ), 
खरस-दूध आदि द्रवपदार्थ तथा औषध द्रव्योंका धूम जो नासिकाके द्वारा दिया 
(या लिया ) जावे उसको नस्य, नावन और नस्तःकर्म कहते हॅर“औषध- 
मौषधसिद्धो वा खेहो नासाभ्यां दीयत इति नस्यम्‌” (सु. चि. अ. ४०) । 
नासायां प्रणीयमानमोषधं नस्यं, नावनं, नस्तःकर्म, इति च संज्ञां 
लभते” (अ. सं. सू. अ. २९) । “नस्यं तत्‌ कथ्यते धीरेनांसाभ्राह 
यदोषधम्‌” (शा. उ, खं. अ. ९) ॥ 


“तद्विविध-शिरोचिरेचन, खेदनं च। तद्विविधमपि पञ्चधा-नस्यं, 
शिरोबिरेचन, प्रतिमशः, अवपीडः, प्रधमनं च । तेषु नस्यं प्रधानं 
श्षिरोविरेचन च । नस्यविकल्पः प्रतिमर्शः; दिरोविरेचनविकल्पोऽच- 
पीडः, प्रधमनं च” (सु. चि. अ, ४० )। “तत्तु त्रिविधे-विरेचनं, बृंहण, 
शमनं च” (अ. सं. अ. २९ )। “नावनं चावपीडश्च ध्मापन घूम एव 
च । प्रतिमशेश्च विज्ञेयं नस्तःकर्म तु पञ्चधा ॥ स्नेहनं शोधनं चेव 
द्विविध नावनं स्सृतम्‌। शोधनः स्तम्भनश्च स्यादवपीडो द्विधा मतः॥ 
चूणैस्याध्मापनं तद्धि देहस्रोतोविशोधनम्‌ । विज्ेयखिविधो धूमः 
भागुक्तः शामनादिकः ॥ प्रतिमशों भवेत्‌ खतेहों निर्दोष उभयार्थकत्‌ । 
एवं तद्रेचनं कर्म तपण शमनं तथा” (च. सि. अ, ५) ॥ . 

औषध देनेकी अक्रिया( तरीके )के भेदसे नसके नस्य या नावन, अवपीड, 
धापन, धूम और प्रतिमश ये पाँच भेद होते हैं। यद्यपि “नस्य” या नावन” बाबद 
सामान्यतः सब प्रकारके नस्योंके लिये प्रयुक्त होता है, तथापि नाकमें जो ह्लेह डाला 
जाता है उसके लिये विशेषार्थमें भी नस्य या नावन शब्दका प्रयोग होता हैः 
“तत्र यः % % २ खेहो विधीयते तस्मिन्‌ वैशेषिको 'नस्य' दाब्दः” 


विधिविज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्डः। १०७ 


(सु. चि. अ. ४०) । नाकमें लेह देनेकी छोटी मात्रा ८ बिन्दु, मध्यम मात्रा १६ 
बिन्दु और बडी मात्रा ३२ बिन्दु हैन“तस्य प्रमाणमछो बिन्दवः प्रदेशिनी- 
परद्वयनिःसताः प्रथमा मात्रा, द्वितीया शुक्तिः, तृतीया पाणिशुक्ति:” 
(सु. चि. अ. ४०) । सुश्रुतने यह मात्रा लेहन कर्मके लिये जो ख्नेह दिया जावे उसकी 
ठिखी है । शिरोविरेचनके लिये जो खे दिया जावे उसकी मात्रा बलानुसार ४,६ या 
८ बिन्दु लिखी हैन चच्घारो बिन्दवः षड्डा तथाऽष्टौ वा यथा बलम्‌। 
शिरोविरेकस्रेद्वस्य प्रमाणमभिनिर्दिशोत्‌ ॥” ( खु. चि. अ. ४०) । वृद्ध- 
वाग्मट और चाग्भटने इस नखको मशे नाम दिया है और मशेकी उत्तम 
मात्रा १० बिन्दु, मध्यम मात्रा ८ बिन्दु और अल्पमात्रा ६ बिन्दु लिखी हैट 
“वश्च प्रतिमशीश्च द्विधा खेद्दोऽत्र मात्रया । >> > भदेशिन्यहु- 
ठिपवैद्धयान्मझसमुद्धृतात्‌ । यावत्‌ पतत्यसौ विन्दुर्देशाशे षट्‌ क्रमेण 
ते ॥ मर्शस्योत्कृष्टमध्योना मात्रास्ता एव च क्रमात्‌ । बिन्दुद्दयोनाः 
कैल्कादेः” (अ. ह. सू. अ. २० )। 


प्रसेक नासापुटमें दो बूँद मेह अँगुलीसे लगा देनेको प्रतिमशो (नस्य) कहते हैं-- 
“प्रमाण प्रतिमस्य बिन्दुद्वितयसुच्यते” (अ. हृ. स्‌. अ. २५) औषध- 
द्रव्योंके कल्कको कपड़ेमें ले, अँगुलियोंसे दबाकर नाकमें खरस गेरनेको अवपीड 
( नस्य) कहते हैं । ( अवपीड्य दीयते, इत्यवपीडः ) । छः अंगुल लंबी और 
दोनों ओर मुँहवाली घाठु आदिकी नलीमें चूर्ण रखकर सुँहकी वायुसे नाकमें फूँकनेको 
ध्मापन, आध्मापन, प्रध्मापन या चमन (नख ) कहते हैँ । नाकके हारा 
ओषधदरव्योंका धुआ खींचनेको धूम ( नस्य ) कहते हैं । 


कममेद्से चरकने नस्यके रेचन ( शिरोविरेचन ), तर्पण (बण) 


TREE COT SONS ERASE 
2 यहाँ अषटाङगसंग्रहमे 'काथादेः' ऐसा पाठ हे । औषधद्रव्योंका नाकम प्रायः करकके यह 
रूपर्मे प्रयोग नहीं होता । अतः 'कल्क'शब्दसे कल्कको निचोड कर छिया हुआ खरस ऐसा 
अर्थ समझता चाहिये । “आदि'शब्दसे दूध आदि द्रव पदार्थ समझने चाहिये । खरस- 
काथ-दूध आदि द्रव पदा्थैकी उत्तम मात्रा ८ बूँद, मध्यममात्रा ६ बूँद और कनिष्ठ मात्रा ४ 
बूँदकी केनी चाहिये । यहाँ लिखी हुई सब मात्राएँ प्रत्येक नासापुरमें एक वार देनेकी हैं । 
यहाँ चूणेकी मात्रा नहीं ठिखी है, परन्तु चूर्ण भी कालका ही एक भेद होनेसे उसकी 
मात्रा कल्क या खरसके बराबर -जाननी चाहिये । जढकी पक बूँद झगभग १ यव या आधी 
रत्तीके बराबर होती दै । इस हिसाबसे चूर्णकी “उत्तम मात्रा ४ रत्ती, मध्यम मात्रा ३ रत्ती । 
और कनिष्ठ मात्रा २ रत्तीकी लेनी चाहिये । ये सामान्य मात्रा हें । रोग, रोगी और 
द्रव्यका बाबर देखकर मात्रा न्यूनाधिक करनी चाहिये । 


१०४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । | भेषज्ञप्रयोग-- 


और शोधन ( शिरोविरेचन ) मेदसे दो प्रकारका होता है । अवपीड नस्य शोधन 
और स्तम्भन भेदसे दो प्रकारका होता है । आध्मापन नस्य शिरोविरेचन करानेवाला 
होता है । धूम नस प्रायोगिक, रोहिक और वेरेचनिक भेदसे तीन प्रकारका 
होता है । प्रतिमश नस्य ल्लेहसे दिया जाता है और वह तपण और शामन दोनों 
काये करता है । इसकी टीकामें चक्रपाणिदत्त लिखते हें कि--मस्यके अन्य 
( स्तम्भन, संज्ञास्थापन आदि ) भेद तब्नान्तरमें लिखे हे. उनका भी यथासंभव 
रेचन, तर्पण और शमन इन तीन भेदोंमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । शाङ्गधरने 
नसके रेचन (क्षण) और खेन (बृहण) ये दो मेद लिखे हैट नस्यभेदो 
द्विधा प्रोक्तो रेचनं खेहनं तथा । रेचनं कर्षणं धरोक्तं रोहन वृंहणं 
सतम्‌ ॥” (झा. उ. खं, अ. ८ )। | 

नस्यविधानके विषयमें यहाँ संक्षेपमें पारिभाषिक शब्दोंकी व्याश्यामात्र लिखी है । 
नस्यकर्मके गुण, किन रोगोंमें किस प्रकारका नस्य देना, नस्य देनेके समय, नस्य देनेकी 
विधि, नस्यकर्म प्रयुक्त होने वाले द्रव्य और योग, नस्यके सम-हीन और अतियोगके 
लक्षण, पश्चाकमे आदि विषय च, सि, अ, ९, सु, चि. अ. ४०, अ, सं. सू. अ, २९, 
अ. हृ. सू, अ, २० तथा शा. उ. खं, ८ में विखारसे वर्णन किये गये हैं । 

नस्यमे तेल आदि द्रवद्रव्यको गरम जलके योगसे गरम करके गुनगुनी अवस्थामें 
उनका प्रयोग करना चाहिये । तेल आदि द्रव पदार्थको आँखमें बूँद डाळनेकी काँचकी 
पिचकारी ( ५०-१7०९ ) में भरकर उससे बूँद डालने चाहिये, अथवा संशोधित 
शोषक रूह भिगो, दवाकर बूँद डालने चाहियें-“उष्णास्थु तप्त भेषज्य प्रणाड्या 
पिचुनाऽथवा” (अ. हृ. सू. अ, २० )। 

नासारमें प्रतिसारणीयक्षार नाकमें छगाया जाता है, उसको क्षारप्रसारण कहते 
हैं। नाकके अन्दरके ब्रणोंमें त्रणशोधन और रोपण कषायोसे नाक अन्दरसे धोया 
जाता है, इसे नासिकाधाचन या नासिकाप्रक्षाळन कहते है। नकसीर फूटनेपर 
फिटकिरी आदि स्तम्भन द्रव्योके द्रवमें रू भियोकर या उनका चूर्ण रूईपर लेकर 
नाकमें भर देते हैं, उसको नासापूरण कहते हैं । युकेलिप्टसका तैळ आदि 
कपडेपर छिडककेर या कायफलकी छाल आदिकी कपड़ेमें पोटली बनाकर वह सुँधी 
जाती है, उसको आघ्राण कहते हैं । 

कस नेत्रमे ओषधप्रयोगकी विधि । 
` शाङ्गेधरने नेत्रमें या नेत्रपर औषधप्रयोग करनेकी सेक, आश््योतन, 
पिण्डी, बिडाळ, तपेण, पुटपाक और अञ्जन ये सात विधियों ढिखी हेन 
“सेक आश्योतने पिण्डी विडालस्तर्पणं तथा । पुटपाकोऽञ्जनं चैभिः 

१ Em रूह 808070011 (00507 चामसे 'बिलायती दवा बेचनेवालोंके यहाँ 
मिल्ती इं । 
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कल्पेनैमुपाचरेत्‌ (शा. उ. खं. भ, १३ )। इन सात विधियोंका क्रमसे वर्णन: 
किया जाता है । 


१ सेक--रोगीको सीधा लेटा, आँखें बन्द कराकर चार अंगुल ऊँचेसे रव 
औषधको पतली धारमे नेत्रके ऊपर गेरनेको सेक कहते हैं । सेकके खेन, रोपण 
और लेखन ये तीन मेद हैं । वातके रोगोंमें लेहन औषधोंसे, रक्त और पित्तके 
सेगोमे रोपण औषधोंसे तथा कफके रोगोमिं लेखन औषधोंसे सेक करना चाहिये: 
“त चापि सेहनो वाते, रक्ते पित्ते च रोपणः। लेखनश्च कफे; काये” 
(शा, उ. खं. अ. १३ ) । खलेन सेक छः सो, रोपण सेक चार सौ और लेखन सेक 
तीन सौ अक्षर गिननेतक करना चाहिये बड्डाकछतैः खेहने तु, चतुर्भिश्चेव 
रोपणे । वाक्शतेश्च जरिभिः कार्य: सेको लेखनकर्मणि ॥” (शा. उ. ख. 
अ, १३) । वात तथा कफके रोगांमे गुनगुने द्रवसे और रक्त तथा पित्तके रोगॉमें 


ठण्डे द्रवसे सेक करना चाहिये । 


चक्ताव्य--पाश्चा्य जत्रचिकित्सामें उद्कणाम्लद्रव ( Boric acid lotion) 
आदि द्रव पदार्थेति आँख धोई जाती है। वह भी एक प्रकारका सेक है । आँख थोगेके 
लिये सेक करना हो तो आँख खुली रखाकर सेक करना चाहिये । सेकके ल्यिं 
171011८ नामका काँचका पात्र विलायती दवा बेचनेवालोके यहाँ मिलता है, उसको 
काममें लेना अच्छा है । | 


२ आश्चयोतन--रोगीको सीधा लेटा, उबछै इतना गरम करके ठण्ढे किये हुए, 
जलमें शोषक रुदै भिगो, उससे ऑखको घो, बये हाथके अंगूठे और अँगुलीसे 
आँख खोळ, दाहिने हाथसे ऑखसे बूंद गेरनेकी कॉचकी पिचकारीसे औषधके 
बंद नेत्रमें दो अंगुल ऊँचेसे नाककी ओरके कोनेम डाले । इसको आंश्रयोतन, 
कहते हैं । आश्वयोतन करनेके पीछे पूर्वाक्त प्रकारके जलमें भियोकर निचोडी हुई 
छुईसे नेत्रको पोंछ के । बात और कफके रोगोमै आश्वयोतनका ब्रव गुनगुना और 
पित्त-रक्त तथा विषके विकारोंमें ठण्डा लेता चाहिये=' “निचातशारणशयनस्थस्म 
विशोध्य नेत्रमपाङ्गे भाजनं कत्वा वामहस्तेनोन्मीस्य दक्षिणहस्त 
शुत्तयवसिक्तया पिचुवत्यो दश द्वादशाशे वा बिन्दूनकनीनकदेश 
द्यङ्खलादचसेचयेत्‌। आ्योतितं च सृदुना चैलेन शोधयेत्‌। आश्र्यो" 
तर्न वातकफयोः कोष्णे, सुशीत पित्त-रक्त-विषेषु” ( अ. सं. सू. ३२) ) 
आश्योतनके ळेखन, खेहन और रोपण ये तीन मेद हैं । लेखनमें ७ या ८, 
झ्लेहनमें १० और रोपणमें १९ औषधकी बूँद नेत्रमें डालनी नाहिये" लेखने 
सप्त चाष्टौ वा बिन्दवः दिके दश । आश्योतने प्रयोक्तव्या दा | 
जन त रोपणे ॥” (छ, उ. तँ, अ. !“ ) । शमे बूँद गेरनेकै बाद सौ 


११० ्रञ्यशुण विज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


अक्षर गिननैतक औषधको आखमें रहने देना चाहिये“ आग्र्योतताना सवेषां 
मात्रा स्याद्वाक्शातं परम्‌” (शा. उ. ख. अ. १३) । 

३ पिण्डी--नेत्रके अभिष्यन्दमें तथा ब्रणमें औषधद्रव्योंका कल्क महीन कपड़ेमें 
रखकर या घृत-तैल आदि ख्रेहद्रव्योंमें कपड़ा भिगोकर आँखपर बाँधा जाता है, 
उसको पिण्डी और कवच लिका कहते हैन पिण्डी कवलिका प्रोक्ता बध्यते 
पट्टवस्ञकेः । नेत्राभिष्यन्दयोग्या च बणेष्वपि निबध्यते ॥” ( शा. उ. 
खे, अ. १३ )। | 

४ बिडाळक--आखके बालोंको छोड़कर पपोटे( पलकों )पर जो लेप किया 
जावे उसको बिडालक कहते हैँ-“पश्ष्मपरिहारेणाक्षिकोशालेपने पुनर्बि- 
डालकसंज्ञम” (अ. सं. सू. अ. ३२); “बिडालको बहिलेपो नेत्र 
पक्ष्मविवर्जिते” । ( शा, उ. खं. अ. १३ )। 

५ तपंण--वायु-धूप और घूलसे रहित स्थानमै रोगीको सीधा लेटाकर उसकी 
आँखके पपोटेके चारों ओर जलसें खूब साने हुए. उड़दके आटेकी दो अंगुळे ऊँची, 
समान, दृढ और छिद्ररहित पाल बना, रोगीके नेत्र बन्द कराकर गरम जलके योगसे 
पिघलाया हुआ तत्तद्वोषहर ओषधोंसे सिद्ध किया हुआ घत या घृतमण्ड नेत्रोंके बाळ 
डूब जावें इतना भरकर रोगीको आँख खोळ देनेके लिये कहे । इस क्रियाको नेत्र 
तर्पण कहते हैं । खस्थ पुरुषको पाँच सो, कफके रोगोंमें छः सौ, पित्तके रोगोंमें 
आठ सौ और वातके रोगोंमें एक हजार अक्षर गिननेतक तर्पणको नेत्रमै रखना 
चाहिये । उसके बाद उड़दके आटेकी पालमें कानकी ओर सलाईसे छेद करके घी 
निकाल ले और पालको हटाकर गरम की हुई जौकी पिठ्ठीसे घी पोंछकर नेत्रको 
साफ करे=“वातातपरजोहीने वेरमन्युत्तानशायिनः । आधारौ माष" 
चूणन छिन्नेन परिमण्डलो ॥ समौ दढावसंवाधो कतेव्यो नेत्रको- 
शयोः । पूरयेदुतमण्डेन विलीनेन सुखोदके ॥ आपक्ष्माग्रात्ततः 
स्थाप्यं पञ्च तद्वाक्शतानि तु । खस्थे, कफे षट्‌, पित्तेऽष्टो, दश वाते”; 
“ततश्चापाङ्गतः स्नेहं स्रावयित्वाऽक्षि शोचयेत्‌ । सिख्नेन यवपिष्टेन” 


(सु. उ. अ. १८) । तर्पण खेहन होता है । उसके कर्ममेदसे अन्य 
प्रकार नहीं होते । | 


६ पुटपाक--कर्ममेदसे पुटपाकके स्तेहन, लेखन और रोपणे ये तीन 
भेद होते हैं । लेहून पुटपाकमें आनूप प्राणियोंका तथा लेखन और रोपण पुठपाकमें 


न 


१ “ेत्रकोशाइदिद्रयङ्खलोच्छायाधारी' अ. सं. स, अ. ३२। २ बृद्धवाग्मटने पुर 
पाकके खेहन, लेखन और प्रसादन ये तीन भेद लिखे इस प्रितिधः--लेहनों, 
ढेखनः, प्रसादनश्र” (अ. सं, : सू, भ, ३३) | | | 


विधिविज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तराधे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । १११ 


बगल प्राणियोंका मांस दो पछ ( ८ तोला), तत्तत्पुटपाकोक्त औषधोंका चूणे ४ तोळा 
और तत्तत्पुटपाकोक्त द्रव १६ तोळा ( अथवा साधारण ढीला कल्क बन सके इतना ) 
हे, सबका कल्क बना, उसका पुटपाकोक्तेविधिसे पुठपाककर, उसे कपड़ेमें दबा, 
विचोड़कर निकाला हुआ रस तपणभें लिखे हुए 'विधानसे आँखमें डाळे । वात और 
कफके रोगमें रस गुनगुना तथा रक्त और पित्तके विकारोंमें रस ठण्ढा डालना 
चाहियेस“खेहनो लेखनीयश्व रोपणीयञ्च स त्रिधा। % २ * । अत 
उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । दो बिल्वमात्रो सकणस्थ पिण्डो 
मांसस्य पेपितो ॥ द्रव्याणां बिल्वमाज तु द्रवाणां कुडवो मतः । 
तट्टैकष्यं समालोड्य पत्रः सुपरिवेष्टितम्‌ ॥ सुदावलिप्तमङ्गारैः 
लादिरेरचकूल्येत्‌। खिन्नमुडुत्य निष्पीड्य रसमादाय तं नृणाम्‌ ॥ 
तर्षणोक्तेन विधिना यथावदवचारयेत्‌। कनीनके निषेच्यः स्यान्नित्य- 
मुत्तानशायिनः । रक्ते पित्ते च तो शीतो कोष्णो वातकफापहो ॥” 
(छु. उ. अ. १८) । हन पुटपाकको दो सो, लेखन पुटपाकको एक सौ और 
प्रसादन ( रोपण ) पुटपाकको तीन सौ अक्षरोके उच्चारण करनेतक आँखमें रखें: 
धधास्यथेत्व खेहने शतद्दये मात्रार्णा, लेखने शतं, प्रसादने त्रीणि 
शतानि” (अ. सं. सू; अ. २३) । 


७ अख्ञन--सलाई या अँगुलीसे नेत्रमें औषध छगानेको अञ्जन कहते हैं । 
बह्पनाभेदसे अञनके शुटिका (गोली और बत्ती ), रसक्रिया तथा 'चूणे 
थे तीन मेद होते दें-“शुटिकाससचूणानि त्रिविधान्यञ्चनानि तु 
(सु. उ. अ. १८) । कर्ममेदसे सुश्चुतने अज्चनके लेखन, रोपण ओर प्रसादन 
थे तीन भेद लिखे दै किखन रोपण चेव प्रसादनमथापि च” (इ. उ. 
अ. १८) । बुद्धवाग्मटने लेखन, रोपण, सहन और प्रखादन ये चार 
भेद लिखे हैं=“तत्तु लेखने, रोपणं, स्नेहनं, प्रसादनमिति चतुविधं 
भवति? (अ. सं. सू. अ. ३९ ) | सुश्रुतके मतमें लेहनका प्रसादनमें अन्तर्भाव 
मानना चाहिये । तीक्ष्ण और सदु भेदसे वृद्धवाग्भटने अज्ञनके दो मेद माने 
हैं-“द्विविधमेव वा सदु, तीक्ष्णा च” । तीक्ष्ण अञ्ञनसे संतप्त नेत्रमे प्रसादनके 
लिये जो अजन किया जाता है उसको प्रसञ्जन कहते हैं- प्रसादन एव 
चुणेस्तीक्षणाञ्जनाभिसंतपे चक्षुषि प्रयुज्यमाणः प्रत्यञ्जनं उ 
(अ. सं. सू; अ. ३२) वर्ती या रसक्रिया ठेखनके लिये १ मटर प्रमाण, प्रसादनके 
लिये १॥ मटर प्रमाण और रोपणके छिये २ मटर प्रमाण छेनी बाहियेट हरेणुमात्रा 


¢ 


वर्तिः स्यक्लिखनख प्रमाणतः । प्रसादनस्य चाध्यर्धा, द्विगुणा रोपणस्य 


re] 





anwar तका 


पुटपाकका विधान इसी खंडमें ९. १६7१७ पर लिखा दै। 


११२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


च'॥ रसाञ्जनस्य मात्रा तु यथावर्तिमिता मता ।” (सु. उ. अ, १८) । 
'वूणीक्षन सलाईके अग्रभागपर्‌ उठे इतना लेखनमें दो वार, प्रसादनर्मे तीन वार और 
रोपणमें चार वार लगाना चाइियेट द्वित्रिचतुःशलाकाञ्च 'चूणेस्याप्यनु. 
पूर्वेशा; ।? (सु. उ. त. अ. १८) ¦ बुद्धबाग्भट कहते हें कि--तीक्ष्णाजमकी 
वर्ती १ मटर प्रमाण और रसक्रिया एक वायविडंग प्रमाण लेनी चाहिये और मु 
अज्ञनकी इससे दूनी-मात्रा लेनी चाहिये- “तत्र पिण्डो हरेणुमात्रस्तीषषणस्य, 
रसक्रिया विडङ्ञमाचा; तद्विशुणा सुदोः । चूर्णो द्विशलाकः 
( तीक्ष्णस्य ), सुदोस्त्रिरालाकः” (अ. सं. स्‌. अ. ३२) । नेत्रमें अञ्जनके लिये 
शलाका ( सलाई ) सोना, चाँदी, सींग ( और हाथीके दाँत ), ताबा, वैद्य ( लहसुनिया 
आदि रत्न और उपरल्न ), कॉसा या लोहा इनमेंसे किसी एककी आठ अँगुल लम्बी, 
मध्यमें जरा पतली, दोनों और घुष्पकी कलीके आकारकी, चिकनी (खूब पॉलिश की 
हुई ), और अग्रमागमे तीक्षण न हो ऐसी बनवानी चाहिये“=तेषां तुल्यशुणान्येव 
विदध्याङ्भाजनान्यपि | सोवर्ण राजतं शाङ्ग ताम्रं वेदूयकांस्यजम्‌ ॥ 
आयसानि च योज्यानि शळाकाश्च यथाक्रमम्‌ । वक्रयोमुकुलाकारा 
कलायपरिमण्डला ॥ अष्टाङुळा तनुर्मष्ये सुळता साधुनिग्रहा” (उ. उ. 
अ, १८) । बायें हाथके अंगूठे और अंगुलीसे आँख खोल, दाहिने हाथमें शलाका पकड, 
उसपर अञ्जन लेकर शलाका सावधानीसे आँखमें फिरा देनी चाहिये='वामेनाश्षि 
विनिभुज्य हस्तेन सुसमाहितः । शलाकया दक्षिणेन क्षिपेत्‌ कानीन" 
मञ्चनम्‌ ॥ आपाङ्ो वा यथायोगं कुर्याच्चापि गतागतम्‌” (सु. उ, 
अ. १८ )। जो अज्ञन मात्र वर्त्ममें ( पलकके अन्दर ) लगाना हो उसको अँगुलीसे 
लयावे=“वत्मापलेपि वा यत्तदङ्कस्येच प्रयोजयेत्‌ ॥” ( सु. उ. अ. १८)। 
बर्तीको जल-दूध आदि ग्रन्थमें लिखे हुए द्रव पदार्थमें खूब महीन पीसकर शलाकासे 
लगानी चाहिये । रसक्रिया और मलहम शलाका या अँगुलीसे लगाया जाता है' । 


बक्तव्य-नेत्रमें ओषधप्रयोग करनेके सातो प्रकारोंका यहाँ संक्षेपे वणेन किया 
है । इस बिषयमें जिनको विशेष जाननेकी इच्छा हो वे सु. उ. अ. १८, अ. सं, सू, 
अ. ३२-३३, अ, हृ. सू, अ, ११-२२ तथा शा, उ, खं अ, १३ देखें । 


| कणेप्रणविधि । | 

कानमें औषधद्रव्योंका चुर्ण, खरस, तेर आदि डालनेको कणेपूरण कहते हैं । 
कर्णपूरणका विधि अश्ाङ्गसंग्रह' तथा शाङ्गेधरसंहितामै इस प्रकार 'ठिखा 
हे--“घारयेत पूरणं कण कणेमूळं ब्रिमदयन्‌ । रुजः स्यान्मादवं 
याचन्मात्राशतमचेदने (अ. सं. चि. अ, ११) खेद्येत्‌ कर्णदेश तु 
किश्चिचः पाश्वेशायिनः । मूत्रैः खेडे रसेः क्रो'णेस्ततः भोज प्रपूरयेत्‌ ॥ 


विधिविज्ञानीयाध्याय; ७ ] उत्तरार्ध प्रथभः परिभाषाखण्ड; । ११३ 


कर्ण च पूरितं रक्षेच्छत पञ्चशतानि चा । सहस वाऽपि मात्राणां 
श्रोत्रकण्ठशिरोगदे” (झा. उ. खं. अ. ११) । रोगीके जिस कानमें दवा 
डालनी हो वह कान ऊपर रहे इस प्रकार उसे बाजूपर ( करवटसे ) छिटा, कानको 
थोड़ा सेंक, गुनगुने किए हुए तेल-मृत्र-खरस आदि द्रवपदार्थ कानमें भरकर कानके 
मूलमें चारों ओर अँगुलियोंसे मद्न करे । कानमें भरा हुआ औषध वेदना कम होने- 
तक कानमें रखे अथवा कानके रोगोंमें एक सौ, कण्ठके रोगोंमें पाँच सो और सिरके 
रोगोंमें एक हजार अक्षरोंके उच्चारण करने तक रखे । खस्थ पुरुषके कानमें तेल भरा 
गया हो तो उसको एक सो अक्षरोंके उच्चारण करने तक रखे । 

यदि कान पककर उसमें पीब होगई हो तो सलाईके एक सिरेपर संशोधित शोषक 
रूई ( Sterilized absorbent (2000 ) लगाकर उससे कानको अच्छी तरह 
पोंछ डालें, इसको कणेप्रमाजेन या कणेपरोडछन कहते हैं-“प्रमाजन 
धावने च' वीक्ष्य चीक्ष्यावचारयेच” (सु. उ. अ. २१) । “प्रमाजनं पिचुः 
कूर्चिकया कणीप्रोऽ्छनं, घावन प्रक्षालनसू” ( डल्हण ) । 

कान पककर उसमें पीब पड़ गई हो तो अणशोधन या ब्रणरोपण क्वाथ आदिसे 
पिचकारीके द्वारा कान धोया जाता है । उसको कणीघावन या कणीप्रक्षालन कहते 
हैं । काम घोते समय काथ आदि गुनगुने लेने वाहियें । कानको पिचकारीसे अधिक 
वेगसे नहीं धोना चाहिये, अन्यथा कानफे पड्देको हानि होनेकी संभावना रहती है । 

कानमें कृमिल और वेदनाइर औषधोंको जलाकर नलीके द्वारा उसका धुँ 
पहुँचाया जाता है । उसको कणेधूपन कहते हैं । 

OR दा 
सूधतेलविधि । 

सिरपर तेळका जो प्रयोग किया जाता है उसको मूधतेल कहते हैं । अभ्यङ्ग, 
परिषेक, पिछु और शिरोचस्ति इन चार प्रकारों( विधियों )से सिरपर तैलका 
प्रयोग किया जाता है । इन चार विधियोंमें उत्तरोत्तर विधि बलवान्‌ ( अधिक गुण 
करनेवाली ) दै=“सूधेतैलं पुनश्चतुधो भिद्यते-अभ्यङ्गः, परिषेकः, पिचुः, 
बस्तिरिति” ( अ. सं. सूं. अ. ३९ ) । सिरपर तेलकी मालिश करनेको शिरोभ्यङ्ग, 
सिरपर तेळकी घार गेरनेको शिरःपरिषेक, तेलमें भियोये हुए रूह या कपड़ेको 
सिरपर धारण करमेको शिर पिचु' और सिरपर तेलकी बस्ति धारण करनेको 


शिरोबंस्ति कहते हैं । कका 


१ झिरोबस्तिका विधान भष्टाझह्ृदय सू. अ, २२ में इस प्रकार लिखा ६इ---“विधिस्तस्थ 
निषण्णस्य पीठे जानुसमे मृदौ । शुद्धाकखित्रदेहस्य दिनान्ते गव्यमाहिषस्‌ ॥ दादशाहुलविस्तीर्ण 
चर्पट शिरःसमम्‌ । आवर्णबन्धनस्यार्न लाटे वखबेषिते ॥ चेलवेणिकया बद्धा मापकल्केन 
लेपयेत. । ततो यथाव्याधि शर्त खेद कोष्णे निषेवयेत्‌ ॥ ऊर्ध्व केशञ्चनो यावद, बढ्छ घारयेच्च 

द्रू० ८ 


' ११४ द्वव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


मुखालेपविधि । 

मुँह चेहरे )के ऊपर जो लेंप किया जाता है उसको मुखालेप कहते हैं । 
उसके दोषघ्न, विषघ्न और वण्ये ये तीन भेद हैं । मुंडके ऊपर अंगुलका चतुथी, 
तृतीयांश और आधा अँगुल इस प्रकार तीन प्रमाणकी मोटाईका रेप लगाया जाता है। 
मुँहपर लेप लगाकर अधिक बोलना, हसना, क्रोध करना, शोक करना, रोना, खाना, 
अभिके तापके पास बैठना, धूपमें बेठना और सोना ये नहीं करना चाहिये । सुँहपर 
लेप सूखने लगे तब उसको गीला करके निकालकर चेहरेपर तेल छगा दे=*“मुखा- 
लेपोऽपि त्रिविधः--दोषप्नो, विष्नो, वर्ष्येश्व । निप्रमाणः-चचतुः 
भागत्रिभागार्घाङ्कळोस्सेघः । न चालिप्तमुखो5तिभाष्यदास्यक्रोध- 
शोकरोदनखाद्नाञ्चितापदिवाखप्ान्‌ सेवेत % न च शुण्यचुपेक्षितव्यः 
> % २६ तमाद्रेयित्वाऽपनयेत्‌ । आलेपान्ते च मुखमभ्यज्यात्‌’ 


(अ, सं, सू. अ, ३१ )। 
बस्तिविधिः । 


गुदा(मलद्वारोमें, मूत्रमागेमे अथवा योनि( अपलमार्ग )में बस्तियन्ज ( पिचकारी ) 
द्वारा जो औषध दिया जाता है उसको सामान्यतः चस्ति या वस्तिकर्म ( पिचकारी 
देना ) कहते हैं। आस्थापन, अनुवासन और उत्तरबस्ति ये बसिके तीन 
मुख्य मेद हैं-“ख तु चस्तिस्िविघः-आस्थापनम्‌, अन्नुवासनम्‌, 
उत्तरबस्तिः, इति” (अ. सं. सू. अ. २८) । आस्थापनको निरूह और 
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तम्‌ । आवक्रनासिकोस्छेदादशाद्ये पद्‌ चलादिषु ॥ मात्रासदस्राण्यण्जे त्येक स्वान्धादि 
मर्दयेत्‌ । मुत्तलहस्य परमं सप्ताई तस्य धारणम्‌ ॥?; “पिना भोजनमेवान्र शिरोबसिः 
ग्रस्यते । विमोच्य ज्ञिरसो बस्ति गृषीयाञ्च समन्ततः । अर्ध्वकायं ततः कोषणनीरेः खान 
समाचरेत्‌? (शा. उ. खं. अ, ११ )=शिरोबस्िके लिये गाय या भैसके चमका १२ 
अंगुल ऊँचा, दोनों ओर खुल्ला, बीचमै कहींसे मी तेल न निकले इस प्रकार सिया हुआ, 
रोगीके सिरके नापका एके टोपा बनावे । पीछे रोगीको जानु जितने ऊँचे नरम आसनपर बिठा, 
उसके कपालपर कपडा बाँध, कानके ऊपर टोपा पहला, कपठेकी मजबूत पट्टीसे अच्छी तरह 
दोपेको बाँषकर सन्धिस्थानको उडदकी पिट्ठीके लेपसे तेल बाहर न आवे इस प्रकार बन्द करके 
उस टोपेमें रोगाचुसार सिद्ध किया हुआ गुनगुना तेर सिरफे ऊपर दो अंगुलतक भरकर 
मुँह और नाकसे पानी आने रुगे तवतक या वातरोगमे दश हजार, पित्तरोगमें आठ इजार, 
कफरोगमें छः इजार और खस्थके लिये एक हजार अक्ष्रोंके उच्चारण करने तक तेलको रहने 
दे । बाद रूईसे तेर निकाल, टोपा खोलकर रोगीको गुनगुने जलसे खान करावे । अभिकसे 
अधिक सात दिन तक शिरोवस्तिका प्रयोग करें। शिरोबस्तिका प्रयोग भोजनके पहले और 
सिरके बाळ निकल्बाकर करना चाहिये । | | , / 


विधिविज्ञानीयाध्यायः १७, ] उत्तराधे प्रथम; प्रिभाषाखण्डः १ १ ५ क 


अनुवासनको स्रेहचस्ति भी कहते हैं। दोषदूष्यादिके अनुसार नानाप्रकारके क्वाथ, 
तेळादि लेह, शहद, लवण, मूत्र-दूध आदि द्रव पदार्थ मिलाकर जो बस्ति दी जाती है 
उसको आस्थापन या निरूह कहते हें=“तत्रास्थापनं दोषदूष्यायनुसारेण 
नानाद्रव्यसंयोगादभिनिवृत्तम” (अ. सं. सू. अ. २८) । कर्मभेदसे 
आस्थापनके उत्केशन, संशोधन, संशमन, लेखन, बृंहण, वाजीकरण, पिच्छाबस्ति, 
माधुतेलिक आदि अनेक भद होते हैं=“तस्य भेदाः--उत्क्लेशन, संशोधनं, 
संशमनं, लेखने, बहणे, वाजीकरणं, पिच्छावस्तिः, माधुतेलिकम , 
इत्यादि” (अ. स्‌. अ. २८) । जिस बस्तिमें मधु और तैल ये दो मुख्य द्रव्य हों 
उसको माधुतेलिक कहते हें=“मध्चुतेळप्राधान्यान्माधुतेछिकः” (इन्दः ) । 
यापन, युक्तरथ और सिद्धचस्ति ये तीन माधुतेलिकके पर्याय (दूसरे नाम) 
हैं=“तस्य ( आस्थापनस्य ) विकल्पो माधुतेलिकः; तस्य पर्यायशब्दो 
यापनो, युक्तरथः, सिद्धबस्तिः, इति” (सु. चि, अ. ३५) । अचुवासनबस्ति 
मुख्यतया खलेन कर्मके लिये तत्तददोषहर ल्लेहसे दी जाती है “अनुवासनं यथाहोषध- 
सिद्धः सेहः स्रेहनार्थः” (अ. सं. सू. अ. २८ ) । अनुवासनका ही भेद मात्रा- 
बस्ति है, जिसमें अनुवासनकी पूर्ण मात्रासे चतुर्थाश खेद दिया जाता है-“तस्यापि 
विकल्पोऽघाथमात्रावकृष्ोऽपरिहायो मात्राचस्तिः” (सु. चि. अ. ३५) । 


आस्थापन बस्तिकी उत्तम मात्रा १२ प्रसृत (२४ पछ=६६ तोला) है । अनु- 
चासनकी उत्तम मात्रा ६ पल ( २४ तोला ), मध्यम मात्रा ३ पल ( १२ ) और छोटी 
मात्रा १॥ पल (६ तोला) हैट बदली तु भवेच्छेष्ठा, मध्यमा त्रिपली 
भवेत्‌ । कनीयस्यध्यधपला, त्रिचा माञाऽनुचासने ॥” ( विबन्धसंग्रह- 
व्याख्यामें उद्धत तन्तरान्तरीय वचन ) । मात्राबस्तिकी मात्रा १॥ पल( ६ तोळे) की है । 
अवस्था( उमर )के अनुसार आस्थापनकी मात्रा प्रथम ( एक ) वर्षके बालकके लिये १ पळ 
(४ तोला )की, पीछे प्रति वर्ष १-१ पळ बढ़ाते १२ वर्षके लिये १२ पलकी, पीछे प्रति 
वर्ष २ पळ बढ़ाकर १८ वर्षेके लिये २४ पळकी, १८ से ७० वर्षतकके लिये २४, परकी, 
और ७० के बाद जीवन पर्यन्त १० पलकी मात्रा लेनी चाहिये=“निरूहमातरा प्रस" 
तार्धमाद्ये वर्षै ततोऽर्धप्रसताभिषृद्धिः । आद्वादशात्‌. स्यात्‌ परताभि- 
बृद्धिरष्ादशाद्वादशातः परं स्युः ॥ आसप्ततेस्तद्विहितं प्रमाणमतः परं 
षोडरावद्विघेयम” (च. सि, अ. अ, ३) । माधुतैलिक बस्िमें अवस्थाके 
अनुसार जो आस्थापनकी मात्रा लिखी है उससे एकचतुर्थाश कम ( अर्थात्‌ पोनी-तीन 
चतुर्थांश ) मात्रा लेनी चाहिये=“यथाखमास्थापनमात्रापादहीना माधुतैलिके 
प्रयोज्याः” (अ. सं. सू. अ. २९) । | र | | 
., उत्तरबस्ति--पुरुषोंको मूत्रमार्गमे और ख्रियोंको मूत्रमार्ग तथा योनिमागे ( अपल्य- 
पथ ) में पिचकारीके द्वारा जो औषधका प्रयोग किया जाता है उसको उत्तरबस्ति 


११६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


कहते हैं । उत्तरबस्तिके भी अनुवासन और निरूह ये दो भेद हैं । केवल 
लेहसे जो उत्तरबस्ति दी जाती है उसको अजुवासनोत्तरवस्ति और काथसे जो 
उत्तरबस्ति दी जाती है उसको 'निरूहोत्तरबस्ति कहते हं । 
आरम्भमें एक अनुवासन, बीचमै एकवार आस्थापन और एकवार अनुवासन ऐसे 

१२ आस्थापन तथा १२ अनुवासन, और अन्तमें ५ अजुवासन इस प्रकार ३० 
बसियोंका जो प्रयोग किया जावे उसको कर्सबस्ति कहते हँ प्राक्‌ स्मेह एक; 
पञ्चान्ते, द्वादशास्थापनानि च । सान्वासनानि, कर्मवं बस्तयखि- 
शादीरित्ताः ॥” (अ. सं. सू, अ, २८) । आरम्भ एक अनुवासन, बीचमै एकवार 
आस्थापन और एकवार अनुवासन, इस प्रकार ६ आस्थापन तथा ६ अबुवासन 
और अन्तमें दो अनुवासन इस प्रकार १५ बस्तिगोंके प्रओोगको काळवस्ति कहते है 
“काल; पञ्चद्शेकोऽतर पाकू खेहोऽन्ते यस्तथा । पट पञ्चबस्थ- 
न्तरिता$” (अ. सं. सू. अ. २८) । आदिमे एक अनुवासन, बीचमें एकबार 
अनुवासन और एकबार आस्थापन ऐसे ३ आस्थापन और ३ अडुयासन तथा अम्तमे 
एक अबुवासन इस प्रकार आठ बखियोंके प्रयोगको योगबस्ति कहते हैट 
“योगोऽष्टो चस्तयोऽत्र तु। त्रयो निरूह खेदश्च सेद्ावाद्यन्तयोरुभो” 
( अ, सं, सू. अ. २८ ) । 

_ बसि देनेके लिये जो पिचकारी बनाई जाती दै उसको चस्तियन्ञ कहते हैं । 
भसा आदि पझुओंके बस्ति( मूत्राघार )को सुखा, साफ कर, उसका फुँकना बनाकर 
उसमें धातु, हाथीदात आदिकी नली बॉघकर उसका बस्तिय'ञ् बनाया जाता है। 
निरूह या अनुवासन बस्तियन्जके फुंकनेमें जो नली लगाई जाती हे उसको वस्तिनेत्र 
कहते हैं । उत्तरबस्तियन्तरमें जो नली बाँधी जावे उसको चरकने पुष्पनेत्र नाम दिया 
है (देखें च. सि. अ, ९ )। बस्तिनेत्रके मध्यमें वह प्रमाणसे अधिक मलद्वार, मूत्रमागे 
या अपत्यपथमें न जावे इस लिये एक काणिका बनानी चाहिये । बख्तियन्के 
मूलमें फूकना बाँधनेके लिये दो कर्मिकायें बनानी चाहियें । प्राचीन बस्तिथन्त्का यह 
संक्षिप्त खरूप है । आजकल विलायती दवा बेचनेवालोंके यहाँ रबरका फुँकना लगा 
हुआ या एनिमा देनेका काँच या धातुका डिब्बेके आकारका बस्तियखा मिलता है, 
उससे भी काम लिया जा सकता है । 

तीनों प्रकारके बस्तिकसेका विवरण यहाँ संक्षेपे पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्याकी 

इृष्टिसे किया गया है । किन रोगोंमें और किनको बस्ति देना, किनको बस्ति न देना, 
बस्तिक्मके गुण, बस्तियन्त्र बनानेकी और बस्ति देनेकी विधि, बस्तिकर्मके छिये 
विविध औषधोंके योग आदि विषयोंका सु, चि, अ, ३५-३६-३७-३८, च. सि. 
अ, १०९-३-४-५-७--८~९-१०-१२; अ. सं. सू. अ, ९८; अ. हु," सू, १५ 
तथा शा, उ, खं, अ, ६-७ में बहुत बिस्तारसे वर्णन किया है । 


विधिविज्ञानीयाध्यायः ७] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ११७ 


बसिकर्मके अतिरिक्त मलमाग, मृत्रमाग और योनिमें औषधद्रव्योंकी बत्ती बनाकर 
रखी जाती है, उसको फलवति कहते हे । खियोंको तेलमें मिगोया हुआ फाहा 
( फोहा ) योनिमें रखा जाता रै, उसको तेछपिचु कहते हैं । औषधद्रव्योके चूणेकी 
कपडेमें पोटली बनाकर या औषधद्रव्योंका कल्क योनिमें रखा जाता है उसको 
योनिपूरण कहते हैं । काथ या स्फटिकाद्रव आदिसे जो योनि आदि धोये जाते हैं 
उसको धावन कहते हैं । मलठ्ार तथा योनिमे अंगुली या नलीसे मरहम लगाना, 
हुआ देना आदि प्रकारसे भी औषधडव्योंका प्रयोग किया जाता है । 


त्वचाद्वारा औषध द्रव्यॉका प्रयोग । 

स्थानिक या सार्वदेहिक क्रियासंपादनार्थ खचाके द्वारा औषधद्रव्योंका प्रयोग किया 
जाता है । इसके मुख्य तीन भेद हैं;--१ साक्षात्‌ (सीधा) खचाके ऊपर औषध 
दव्योका प्रयोग करना, २ खचाके ऊपर फोड़ा उठाकर उसके क्षतमै औषध लगाना, 
३ बग्मेद ( लचाम छेद ) करके औषध ब्रव्यको शरीरके अन्दर पहुंचाना । कमशः 
इनका वर्णन किया जाता है । 

१--त्वचाके ऊपर ओषधका प्रयोग--लेहदरव्योंका अभ्यङ्ग करना, 
वनस्पतियोके स्वरस-मद्य-सिरका आदि छगाना-मलना, मरहम या मरहमकी पट्टी 
बनाकर लगाना, रूदै-कपड़ा आदि कोरा ही या गरम जल आदिम भिगोकर उससे 
सेंकना, गुलाबजल-नौसादर आदिका द्रव-तिरका आदि ठण्ढे द्रवपदार्थमे कपड़ा 
भिगोकर शरीर पर रखना, वैर्फभरी थैली शरीरपर रखना, बफारा ( बाष्पसेंद ) 
देना, गरम या ठप्ढे क्राथ-जल आदिमें रोगीको कमर या गळे आदि तक बेठाना 
(अवगाह ), गरम या ठण्डे काथ-जळ आदिसे रोगीके पावै कमर या समग्र 
शरीरको नहराना ( पादस्जान, कटिल्लान, समग्रशरीरज्ञान ), ठण्डे या गरम जल आदिमें 
भिगोये हुए कपटेसे शरीर पोंछना ( शरीरप्रोंन-शरीरप्रमाजेन ), पुलटिस वाँधना 
( उपनाह ), छेप लगाना, धूपन करना आदि क्रियाएँ प्रथम प्रकारके ( लचाके साथ 
औषध दरव्योंका साक्षात्‌ संबन्ध करानेके ) अन्तर्गत हैं । 

२-स्वचाके ऊपर फोड़ा उठाकर उसके क्षतमें औषध लगाना-- 
श्वित्र. सफेद कोइ )में खचापर फोडे उठाकर उस स्थानपर लेप करनेका विधान 
सुश्रुत आदि मन्थोमें पाया जाता है=“भद्रासंशो ढुम्बरीमूछतुब्य द्रवा मूल 
क्षोदयित्वा मळप्वाः। सिद्धं तोयं पीतमुष्णे सुखोष्णं स्फोडाञ्छिन्रे 
पुण्डरीके च कुयोत्‌ । दैपं दग्धं चर्म मातङ्गज वा भिन्ने स्फोटे तेलयुक्त 
प्रलेपः ॥” (सु. चि. अ, ९) । 


१ “सिद्धस्य तैङस्य पिचुं योनौ निधापयेत्‌’ ( चः चि, अ. ३०, कोश ७५) । २ 'दिम- 
पूणीनां दृतीनां पवनादता: । संस्पर्शः? (च. त्रि, अ, २४) | 





११८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


३--त्वग्मेद' करके ओषधका प्रयोग--तीम समिपातज्वरमें सिरके ताहु- 
भागमें प्रच्छन्न करके ( पच्छने लगाकर ) उस स्वानग गरम जल्म उबाली हुद्दे सूईसे 
सूचिकाभरणरख लगानेका विधान रसरलसमुझय( अ. १२)में पाया 
जाता है>“मृतसंजीवनाख्यो5ये सूचिकाभरणो रस: । सन्निपातेन 
तीव्रेण मुमूषोंभूगतस्य च ॥ तालुनि प्रच्छयित्वाऽथ रसमेन चिनि, 
क्षिपेत्‌ । सूच्याऽतिसूक्ष्मया तोयस्बिन्नयाऽतिघ्रयलतः ॥” आजका 
डॉक्टरी चिकित्सामें औषघोंके द्रवकल्प यना, लग्मेद कर उनका लचाके नीचे 
मांसपेशीमें अथवा सिरामें तीकषणाग्रसुक्ष्षनलिका( नीडल ॥ 00010 द्वारा प्रयोग 
( इंजेक्शन ) किया जाता है । वैद्योमें भी आघुर्वरीय औषधोंफे द्रवकल्प बनाकर 
उनके इंजेक्शन देनेके प्रचारका प्रारम्भ हुआ है । 


लञचाके द्वारा शरीरपर औषधद्रव्योंके पळे और दूसरे प्रकारके प्रयोगको औष, 
धोका बाह्यप्रयोग यह नाम देना उचित है । 


सखेदविधि । 


जिस कर्मके द्वारा शरीर तप्त हो या शरीरसे पसीना निकले उसको खेदन या खेद 
कहते हैं । सुश्रुत, चुद्धवाग्मट और वाग्मटने खेदक तापखेद्‌, ऊष्मखेद, 
उपनाहखेद्‌ ओर द्रवखेद ये चार मुख्य भेद छिषे हैं । इन चार भेदोम ही 
चरकादिके लिखे हुए अन्य खेदोंका अन्तर्भाव माना हैन चतुविंध; खेदः; 
तद्यथा--तापखेद्‌ः, ऊष्मखेदः, उपनाहस्वदः, दवसदः, इति । अत्र 
सवेखेदविकल्पावरोधः |” (सु. चि. अ, ३२) । इन चार खेदोंकी क्रमशः 
व्याख्या की जाती है-- 
१ तापखेद--अभिसे तपाये हुए वस्न, रड, घातुओंकी पट्टी, येडी, ईट, बाळ 
नमक आदिकी पोटली तथा निधुम अभिका ताप आदिसे शरीरके सेंकनेको तापखेद्‌ 
कहते हैं=“तापोऽञ्चित्तवसनफाळलहस्ततलादिभिः” (भ, हृ. सू. भ, १७) । 
तापखेदको भाषामें तपाना या सेंकना कहते हैं । 


२ ऊष्मखेद--ऊष्मखेदको भाषामें बफारा देना कहते हैं. । ऊष्मखेंद तीन 
प्रकारसे दिया जाता है;---१-ठीकरा, पत्थरके गोळे या शिळा, जमीन, ईट, लोहेके 
गोळे आदिको खूब तपा, उनपर जल-बातहर द्रन्योंका काथ आदि छिडककर उनसे जो 
बाष्प ( भाप ) निकले उसके द्वारा रोगीको सेंकता; २-एक चौडे सुद्दके बड़े पात्रमे 
जल-दूध-मांस-दही-कॉजी-वातहर वनस्पतियोंकी पती आदि उबालकर उसके द्वारा 
बफारा देना; ३-एक छोटे सुंहके बड़े घडेमें दूसरे भ्रकारमें लिखे हुए जळ-दूध आदि 


विधिविज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरा प्रथमः परिभाषाखण्डः। ११९ 


पका, उसपर दूसरा घडा रख, दोनोंकी सन्धिको बन्द कर, दूसरे घडेके पाम छिद्र 
कर, उसमें नली बैठाकर, उस नलीसे आती हुई बाष्प( भाप )के द्वारा खेद देना । 
इसको नाडीखेद्‌ कहते हैँ। 

३ उपनाहखेद--ईसको भाषामै पुलटिस लगाना कहते हैं । उपनाहकी 
कल्पना इसी खण्डमें पृ. ४७ पर देखें । 

४ द्रवखेद-7जल आदि द्रव पदार्थोंकी गरम करके उसमें रोगीके बैठाने या 
रोगीके शरीरपर उसकी घार छोड़नेको द्रवखेद्‌ कहते हँ । द्रवखेदके दो भेद हँ 
१ अवगाह और २ परिषेक । गरम जल चा बातहर औषधोके काथ आदि गरम 
द्रव पदार्थोसे भरी हुई कडाही या द्रोणीमै रोगीको बेठाने या सुलानेकी अवगा" 
हखेद कहते हैं । वातहर औषधोंके काथ आदिकी रोगीके शरीरपर थारा करनेको 
परिषेकखेद कहते दें । 

इनमें विशेष कर ताप और ऊष्मखेद कफन्न हैं, उपनाहखेद वातप्न है और वात 
तथा कफके साथ पित्तका भी संसर्ग हो तब द्रवसेद कराया जाता है- तन 
तापोष्मखेदी विशेषतः स्टेष्मप्नी, उपनादखेदो वातम्न: अन्यतरस्मिन्‌ 
पित्तसंसष्टे द्रवखेद इ '7 (सु. चि. अ. ३२) । वायु कफ और मेदसें आदत 
हो तो रोगीको निवात गृहमे रखना, धूपमें बैठाना, गरम और मोटे कपडेसे ढाँकना, 
कुस्ती कराना, चलाना, व्यायाम करान, भार उठवाना और कुद्ध करना ईन प्रक्रियाओं 
द्वारा पसीना राना चाहिये= कफमेदोऽन्विते वायो निवातातपगुरुमाव- 
रणनियुद्धाध्वव्यायामभारदरणामप ; खेदमुत्पाद्येदिति” (छः चि. अ 
३२ )। ये क्रियाएँ अभिकी सहायताके बिना खेद लाती हुँ । 

खेदके स्थानभेदसे एकाङ्कखेद्‌ और सवोङ्गखेद, गुणभेदसे रूक्षखेद्‌ और 
सिग्धखेद्‌ तथा अभिगुणयुक्त और अञ्चिगुणरहित ये छः भेद होते हैं । 

खेदनका विषय यहाँ संक्षेपे लिखा है । किनको खेदन कराना और किनको न 
कराना, खेदनके गुण, खेदनमैं उपयोगमें आनेवाळे द्रव्य, भिन्न भिन्न खेदन करानेकी 
विधि आदि विषयौका वणन च. सू. अ. 1४, छ, चि, अ. ३२, अ. सं. सू. अ. २६, 
अ. हू. सू. अ. १७ तथा काइयपसंहिता स्‌. अ. २३ में बिखारसे' किया है । 

बुक 
ब्रणशोथ ओर ब्रणपर औषधप्रयोग । 

बरणशोथ और त्रणपर विम्लापन, प्रढारन ( चेदनाहरण ), पाचन, दार पीडन, 
शोधन, रोपण, उत्सादन, अवसादन, निर्वापण, सवर्णीकरण, रोमजनन, रोमापहरण, 
कुमिनाशन . ( रक्षोहनन ), कठिनीकरण, मादेवकरण आदि कर्मो( उद्देश्यों )के लिये 
लेप, परिषेक, अभ्यङ्ग, उपनाह, खेदन, अवचुणव, धूपन» प्रतिसार ग» पत्रदान, प्रक्षालन 
आदि प्रक्रियाओं( उपायों )के दवारा कर्क, कषाय, एत, तैंल, रसक्रिया, बा वतिं, 


१२० ट्रव्यणुणचिज्ञानम्‌ [ भेषजप्रयोग- 


चूर्णी, मरहम आदि कव्पोंका औषधके रूपगें प्रयोग किया जाता हे । इनमेंसे' विम्लापन, 
पाचन, दारण; प्रपीडन, शोधन, रोपण, उत्सादन, अवसादन, रोमजनन, रोमापहरण 
( रोमशातन ), कृमिनाशन ( रक्षोत्र ) इन पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या इसी ग्रन्थके 
पूर्वाधमें पृ. ५९-६२ पर देखें । निर्वापणकी व्याख्या पू. प्र. ३७ पर तथा मार्दवकरकी 
व्याख्या पू. पृ. ६२ पर देखें । लेप आदिका वर्णन क्रमशः नीचे दिया जाता है-... 

१ ळेप---वणशोथमें ग्रारम्भमें ही वेदना-पीडा कम करने, तथा शोथ बेठाने- 
( विम्लापन )के लिये ओर त्रण होनेपर शोधन, रोपण, उत्सादन, अवसादन आदि 
कर्मोके लिये लेप किया जाता है" पिह्ादने शोधने च शोफस्य हरणे 
तथा। उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्तु तदर्थळत्‌ ॥” (सु. चि. अ. १)। 
“'प्रह्मादगे सुखकरणे, सुजापनयनात्‌” ( उ.) । लेपकी कल्पना इसी खण्डमे 
घु, ४६-४७ पर देखें । 

२ परिषेक-ब्रणशोथमें पीडा कम करनेके लिये दोषानुसार एत, तेल, काजी, 
मांसरस, दूध, मूत्र, सिरका आदि द्रवपदार्थ शोथके ऊपर घारसे गेरे जाते हैं । उसको 
परिषेक कहते हैं । वात ओर कफके शोथमें गरम ओर पित्तके शोफमें ठे 
द्रवपदार्थोसे परिषेक करना चाहिये । 

३ अभ्यङ्क-दोषाबुसार वात और कफके त्रणशोथमें तेळसे तथा पित्त और 
रक्तके त्रणशोथमें शतथोतच्ञतसे अभ्यङ्ग किया जाता दै-“अभ्यङ्गस्तु दोषमा- 
लोक्योपयुक्तो दोषोपशामं स्रदुतां च करोति” (सु. चि. अ. १ )। 

४ उपनाह--कचे ब्रणशोथमें शोथको बेठानेके लिये तथा पकने लगे हुए 
( विदग्ध ) त्रगशोथमे शोथको शीघ्र पकानेके लिये उपनाह ( पुलरिस ) किया जाता 
है=“शोफयोदपनाहं तु कुरयोदामविदण्ययोः। अविदग्धः शर्म याति 
विदग्धः पाकमेति च ॥” (सु. चि. अ. १) । उपनाइकी कल्पना इसी खण्डमें 
पु, ४७ पर देखें । 

५ खेद्न--पीडायुक्त और कठिन ब्रणशोथ या व्रर्णोपर खेदन किया जाता है: 
“रुज़ाबतां दारुणानां कठिनानां तयेच च । शोफानां खेदनं कार्य ये 
चाप्येवंविधा घणाः॥” ( सु, चि, अ, १)। खेदनकी विधि इसी खण्डमें पू, 
११८-११९ पर देखे । 

६ अवचूणैन--अरणोंमें शोधन या रोपणके लिये तत्तहुणवाले औषधोंका सूक्ष्म 
कपड्छान चूर्ण छिड़का जाता है, उसको अवचूणेन कहते हैं । 

७ धूपन--त्रणधूपनका विषय इसी खण्डमें पृ, १०५ पर देखें । 

८ प्रतिसारण--त्रणशोथ या ब्रणके ऊपर रसक्रिया-क्षार आदि अंगुली, फाहा 
वगेरहसे लगाये जाते हैं । इस क्रियाको प्रतिसारण कहते हैं। | 

९ पत्रदान--जो जण कठिन, थोडे मांसवाछे और रूक्ष होनेसे न .भरते-क्षते 


विधिविज्ञानीयाध्यायः ७ | उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्ड; । १११ 


हों उनपर दोष ओर ऋतुके अनुसार वनस्पतियोंके पत्र बाँचे जाते हैं उसको पत्रदान 
कहते हैं । ्रणमें ओपधका कल्क या ख्हकी बत्ती देकर ऊपर पत्र रखनेसे पट्टबन्धका 
कपड़ा ओषधके सार या स्नेहको चूस-शोष नहीं लेताम“स्थिराणासर्पर्मांसानां 
रोक्ष्यादनुपरोहताम्‌। पत्रदान भवेत्‌ कार्य यथादोषं यथतु च ॥ 
स्रेहमांषधसारं च पट्टः पत्रान्तरीकृतः । नादत्ते यत्ततः पत्र कट्कस्यो- 
परि दापयेत्‌ ॥” (स. चि. अ. १)। 

१० प्रक्षालन---त्रणको यथावश्यक्र शोधन या रोपण क्काथोंसे धोया जाता है, 
उसको व्रणप्रक्षालन या ब्रणधावन कहते हैं । व्रणप्रक्षालवके लिये पिचकारी 
(त्रणबस्ति ) या शोषक रूईसे काम छेना चाहिये । नाडीवणमें तेल देना हो तो वह 
वरणबस्तिसे देना चाहिये- “नाडीबणप्रक्षाळनाभ्यञ्जनयन्त्रे षडङ्कले वस्ति- 
यन्याकारे मुखतो5कर्णिके मूलमुखयोरक्ुष्ठकलायप्रवेशलोतसी” ( अ. 
सं, सू, अ. ३४ ) । 

११ ऋटक-अगमे खाव बन्द करने, कोमलता लाने, गला हुआ मांस निकालने 
और वणके शोधन तथा रोपणके ठिये शोधन या रोपण ओषधोंका कल्क दिया 
जाता है>'“तस्य ( लेपस्य ) उपयोगः क्षताक्षतेषु । यस्तु क्षतेषूपयुज्यते' 
स भूयः “कल्क' इति संज्ञा लभते निरुद्धालेपनसंज्ञः । तेनासावसक्नि- 
रोघो सृढुता पूतिमांसापकर्षणमनन्तदोंषता त्रणशुद्धिश्व भवति” 
(सु. सू. अ, १८) । 

१२ विकेशिका-वर्ति--गछे हुए मांसवाळे, कोटर( भीतर पोळ )वाळे और 
भीतर पीबवाळे बरणेमिं विळका कल्क-शहद और घी (या अन्य घृत्-तेल-मरहम 
आदि ) लगाई हुईं कपडे या सूतकी वत्ती रखी जाती है । उसको विकेशिका 
कहते हैं: तिलकदकमधुघताकवखस्थ सूत्रस्य वा चरतिः “विकेशिका' 
इत्युच्यते ( सु. सू. अ. १८, सूत्र २१ पर डल्हण ) । 

१३ कव'लिका--त्रणमें औषधका कल्क-वत्ती आदि रखनेके पीछे उनके और 
बाँधनेके पदके बीचमै वनस्पतियोंके पत्ते या कपड़ेकी गद्दी-ह३ आदि रखे जाते हैं 
उनको कविका कहते हैं=“औषधवश्योरन्तरे या दीयते ओषघसंस्था- 
पनार्थ मौदुम्बर्यादित्वकू पत्राणि वा सा 'कवलिका? इत्युच्यते।” (उ. 
सू, अ, १८, सूत्र २० पर डल्हण ) । 

चरूव्य--त्रणके ऊपर औषधप्रयोगके विषयमे यहाँ संक्षेपमें लिखा गया है । इस 
विषयमे जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे सु. सू; अ, १८, सु. चि. अ. १, च, चि. 
अ, २५ तथा सु. सू. अ. ३५ देखें । | 

इति आचार्योपाहवेन त्रिविकमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते दरव्यशुणविज्ञाने उत्तराधे 

प्रथमे परिभाषाखण्डे मेषजप्रयोगविधिज्ञानीयाध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥ 


हि डिड खाया सावित सास 





परिशिष्ट ९) 


मानपरिभाषाविज्ञानीया ध्यायका परिशिष्ट । 
पौतंवमान ( घनपदार्थका मान-तोछ-वजन ) 
Measures of Mass ( Weights) 
घन पदार्थका आयुवेदीय मान 
सुश्रुत और शाईधरके मतानुसार 


३ राजिका (राई) १ रक्तसषेप ( लाल सरसों ) 

२ रक्तसर्षप १ गोरसपैप ( पीली सरसों ) 

'४ गोरसर्षप १ तण्डुल ( लाल चावल ) 

२ तण्डुल १ घान्यमाष ( उड़द) या यव (जो) 
२ घान्यमाष या यव १ रक्तिका ( रत्ती ), गुक्षा 

२ रक्तिका १ अण्डिका-निष्पाव ( सेमका बीज ) 
६ रक्तिका १ सुवर्णमाषक ( माझा ) 

४ सुवणैमाष १ शाण ( चाँदीकी चवन्ती ) 

२ शाण १ द्रुण ( चाँदीकी अठनी ) 

२ द्रङ्खण १ क्षे ( १ रुपयेभर, १ तोला) 

२ कर्ष १ झुक्ति (२ तोला) 

२ शुक्ति १ पळ (४ तोला ) 

२ पछ १ प्रसरति ( ८ तोला) 

२ प्रसुति (४ पल ) १ कुडव ( १६ तोला ) ` 

२ कुडव १ मानिका-झराव ( ३२ तोला ) 

२ माचिका ( ४ कुडच ) १ प्रस्थ ( ६४ तोला ) 

४ प्रस्थ १ आढक ( २५६ तोळा ) 


१ संस्क्रतभाषामें तुला(काँटे)से पदार्थके गौरवका जो मान किया जावे उसको “पौव? 
( तौल-वजन ), कुडव आदि मापसे द्रव या घन पदार्थके आयतन-परिमाण-का जो मान 
जावे उसको *दुवय? मान, ओर दाथ आदिसे पदार्थकी लंबाईका जो मान किया जावे ३ 
“पाय्य? मान कहते दें । मापनेकी डोरीको भागसूत्र कहते हैं=““तुळाथेः पोतवं 
छुवर्यं कुडवादिसिः । पाय्यं हस्तादिभिः”? अभिधानचिन्तामणि, कांड ३, को, ५९ 
“पार्य्य इस्तादिभिमोने छुवर्य कुडवादिभिः । पौतवं तुलया, तस्य सत्त स्थाद्वागसत्रकम. 
वैजयन्ती, सामान्यकाण्ड, गणाध्याय । 


परिशिष्ट १] उतरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १२३ 


२ आढक (८ प्रस्थ ) १ कंस (५१२ तोला) 
४ आढक १ द्रोण ( १०२४ तोला) 
रे द्रोण १ झप (२०४८ तोला) 
२ झूपं या ४ आढक १ वाह-गोणी (४०९६ तोला ) 
४ वाहू १ खारी ( १६३८४ तोला) 
१००० पल १ भार (८००० तोला ) 
१०० पल १ तुला ( ४००० तोला ) 
सुश्रुतका मतान्तरसे लिखा हुआ कषका मान 
१९ निष्पाव ( सेमके बीज ) १ धरण 
२॥ थरण क्षे 
| चरकके मतानुसार मान 
४ अण्डिका ( सेमके बीज-८ रपी ) १ सुबर्णमाष (माशा ) 
३ सुवर्णमाष ( २४ रती ) १ शाण 


चरके अन्य मान सुश्रुत और शाङ्गैधरके समान हैँ । 


` भारतवर्षमें अंगरेजी राज्यद्वारा नियत किया हुआ 
| तोळा, सेर ओर मनका मान 


१८० प्रेन १ तोला 
५ तोला १ छटाँक 
४ छर्टॉक १ पाव 
४ पाव ( १६ छटाँक ) १ सेर 
४० सेर | १ मन 


घन पदार्थका अँगरेजी तैौल—Lmperial System 
( जो अंगरेजी साम्राज्यमें प्रचलित है।) 


- ग्रने १ गेहुँभर 
६० ग्रेन | १ ड्राम 
४३७॥ ग्रेन , १ औंस (आउंस) 
१६ औंस या ७००० ग्रेन १ पौंड (पाउंड ) 
१४ पोंड | १ स्टोन 
२८ पौंड | १ क्वाटर 


पाहाताय 


"ण द्य डगमग १ यव या माषके बराबर दोता हे । | 


१२४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ परिशिष्ट १ 
, ४ क्वाटर १ हंडूबेट 
२० हंड्वेट १ टन 
घन पदार्थका यूरोपीय मान Metric System 
(जो अंगरेजी साम्राज्य छोड़कर यूरोपके अन्य देशोंमें प्रचलित है । ) 


१ ग्राम करीब १५३ ग्रेन 
१ डेसिग्राम १ आमका दशांश 
१ सेन्टिग्राम १ ग्रामंका शतांश 
१ सिलिग्राम १ ग्रामका सददस्रांदा 
१ किलोग्राम १ हजार ग्राम 


ढुवयमान ( द्रवपदार्थका मान-परिमाण ) 
Measures of Capacity ( Volumes) 
दच पदार्थका आयुचेदीय मान 
तस्य॒ प्रमाणभष्टी बिन्दवः प्रदेशिनीपवेद्वयनिःस्‌(सोता; प्रथमा 
मात्रा, द्वितीया शुक्तिः, तृतीया पाणिशुक्तिः (सु. चि. अ. ४०) ॥ 
अङ्कुसमीपवर्तिन्यह्कलिः प्रदेशिनी, तत्पर्वेद्वयच्युता बिन्दवः । शुक्तिः द्वात्रि- 
शह्विन्द्वः । पाणिशुक्तिः चतुःषष्टिबिन्दवः ( ड. ) ॥ 
प्रदेशिन्या निमग्ने दे पवेणी निगतस्ततः 
नस्यादिघु तु विज्ञेयो भिषग्मिर्विन्दु्संश्षितः ॥ 
बिन्दुभिश्चाएटभिः शाणः ोक्तश्चेव भिषक्तमेः । 
ह्वानरिशद्व्र्दुभिश्चात्र शुक्तिश्चेवच निगद्यते ॥ 
दे शुक्ती पाणिशुक्तिञ्च नस्यकर्मणि पूजिता 
( रोडरानन्दमें उद्धत बृद्धहारीतवचन ) 
१ बिन्दु प्रदेशिनी अँगुलीके दो पर्वोको द्रव 
पदार्थमें डुबोकर ऊँचे उठानेसे 
गिरी हुईं एक बूँद ( टोपा-कतरा ) 


८ बिन्दु ( बूँढ ) १ शाण ( द्रवपदार्थका ) 
३३ बिन्दु १ झुक्ति 
६४ बिन्दु १ पाणिशुक्ति 


१ आम लगभग चरकके १ माशेके बराबर होता है। . 


परिशिष्ट १ ] उत्रार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १२५ 


वक्तव्य--पाणिशक्तिके आगेका द्रवपदार्थका मान आयुर्वेदके प्राचीन ्न्थोंमे 
३ेखनेमे नहीं आता । द्रवपदार्थके कुठवका मान शाईथरने छिखा है । उसको इसी 
खण्डमे घु. १० पर्‌ देखें । 
दुवपदार्थका अंगरेजी भान-- Imperial System 


( जो ब्रिटिश साम्राज्ये प्रचलित है ) 
१ मिनिम १ बूँद 
६० मिनिम ( दूँद ) १ छुइड्‌ ( तरल ) ड्रम 
८ फुइटू डाम १ फुइडू ओस 
Fe भर ७ > 
१६ छुइड्‌ ओस १ छुइड्‌ पोंड 
२० छुइड्‌ भोस १ पाइन्ट 
८ पाइन्द १ गेलन 


द्रवपदार्थका यूरोपीय मान- रश ७०28009 
(जो त्रिटिशसाम्राज्य छोडकर सारे यूरोपमें प्रचलित है ) 
१ मिलिलिटर < डिग्री ( सेन्टिमेड ) गरम परिछुत १ याम जळका परिमाण 


१ सेन्टिलिटर 29 22 २ ३ १° आम्‌ 929 2 
१ डेसिलिटर 3? 22 22 र १०० झम 99 » 
१ लिंटर तत 29 3१ ४5. पिनल माम +» +» 





NR OC क 6 
पाययमान-( देच्य-लबाइईंका सान ) 
Measures of Length 


दैध्येका भारतीय मान 
८ यवोंकों मध्यभागमें समे पिरोनेसे 


१ भङ्गुर 
जो लंबाई होती है वह (लगभग 
ड इंच ) 
१२ अंगुल १ वितरित ( बिलाद्‌, बित्ता, बालिस ) 
लगभग ९ इंच । 
अरलि लगभग २२ अँगुल-( १६॥ इंच । ) 
२ वितरित ( १४ अंगुल ) १ हस-हाथ (१८ इंच ) 
व्याम ४ हाथ ( ६ फीट ) 


बक्तव्य--भारकराचार्यने अपने 


लीलावती नामके आसिद्ध गणितके प्रन्थमें 
८ यवोद्रका १ अँगल लिखा दैन “युवोद्रेरङ्लमष्टसंख्येः” ( परिभाषाप्रकरण 


५ 


१२६ द्रव्यगुणविज्ञानम_ । [ परिशिष्ट १ 


हो ४ ) । शब्दा्थचिन्तामणिमें ६, ७ या ८ यवका अंगुल होता है ऐसा विकत्प 
लिखा है । यह विकल्प वास्तविक तीन प्रकारके अंगुलका द्योतक हो सकता है, जो देश 
भेदसे प्रचलित हो । परन्तु भास्कराचायका लिखा हुआ ८ यवका अंगुल सर्वत्र लिया 
गया है । सुश्रुत निदानस्थानके अशोनिदान( अ, २) में लिखा है कि 
रोमान्तेभ्यो यवाध्यधा गुदाष्ठः परिकीतितः 

इसकी व्याख्यामें गयदास लिखते हैं कि--“यवाध्यचः साधेयवः । एतेन 
त्रियवोऽङ्ुलः, सार्धेन यवेनार्धाडुललात्‌” । यहाँ गयदासने ३ यवका अंगुर लिखा है । 
उन्होंने किसी ग्रन्थका प्रमाण नहीं दिया है। छिले हुए ३ यवोंको नोकें मिलाकर 
रखनेसे १ अंगुल बनता है । | 

लम्बाईँका अंगरेजी मान-- गठन System 
(जो ब्रिटिश साम्राज्यमें प्रचलित है ) 


१ टेन्थ्‌ १ इंचका दशांश 
१२ इंच १ फुट 
३ फीट १ याड ( ३६ इंच-गज ) 
२२० याई ( गज ) १ फर्लोङ्ग ` | 
८ फलोङ्ग १ मील 


लम्बाहका यूरोपीय मान- ०० System 
( जो ब्रिटिश साम्राज्यको, छोड़कर सारे यूरोपमें प्रचलित है ) 


मिटर १ याड (गज) और ३ तथा ३७ 
` शतांश इंच 

डेतिमिटर मिटरका दशांश 

सेन्टिमिटर मिटरका शतांश 

मिलिमिटर | मिटरका सहस्लांश . 

किलोमिटर १००० मिटर 


यूनानी वैद्यकके मतसे घनपदार्थांका 
मान ( वज्ञन-अरबी )। 


२ खशखाश १ खर्देल ( अरबी ), राई (हिं) 

४ खर्दछ १ उरुजह ( अ० ), बिरंज ( फारसी ), 
चावल (हि०) 

४ उरुजह १ शईरह ( अ० ), जो (हि०) 


। क्‍ . या १ इब्बह ( अ० ), गेहूं ( हि ) 
ee 02 | अन (अं) ग, 


परिशिष्ट २ | उत्तरा प्रथमः परिमाषाखण्डः । १२७ 


२ श्राह १ सुखै (फा० ), रती ( हि ) 
या तस्सूज (अ०) 

२ सुखे १ किरात ( अ० 

६ सुख १ दौंग या आनह ( फा० ) 

८ सुखं १ माशा ( हिं० ) 

३॥ माशा (२८ रत्ती ) १ दिरहम ( अ० ), दिएम ( फा० ) 

करीब १ डाम ( ३० ) 
ज्ञा माझा (३६ रती ) १ मिस्काळ ( अ० ) जज, 
जवझह (अ०) ! 
२० कीरात (४० रती ) १ दीनार ( फा०) 
२० माशा १ इसार (अ० ) 


३१0 माझा ( ७॥ मिस्काल ) १ औकिष्यद-अवकीप्यह { अ० ) 
| लगभग १ ऑउस (° ) 


९० मिंस्काळ ( २२९७ तोळा) १ रप तिब्बी 


२ रतळ तिब्बी १ मन ठिब्बी यां आसार 
६४ तोला १ सेर आलमगीरी ( प्रस्थ-सं० ) 
८४ तोला १ सेर शाही 
द्रवपदाथका यूनानी मान । 
डी मारा | मच्‌ 
१२॥ तोला १ पियाली ( प्याली ) 
२० तोला १ पियालह (प्याला ) 


५१ ७७ 
जवजकलुपनजिज्ञानीयाध्यापका परिशिष्ट २। 
घुसवर्तिकरपना 


धूमवत्युक्तदव्याणा सूक्ष्म चू 
पिष्ट उछरेपीकां तां वाति यवसब्निभाम 7 


अङ्कुष्ठसंमिता कुयोद्शई भिषक्‌ । 


क्तामश्रिसष्टुटा प्रायोगिकी खुखाम, 

प्रायोगिकी, लेडिकी और वैरेवनिकी ऐसी तीन प्रकारकी धूसवती बनती हैं । जिस 
प्रकारकी धूम उसके अरन्थोर्मे ठिखे हुए द्रब्योंका सक्षम कपडछीन २ 
बना, उसको महीन पीस, कल्क बनाकर उसको लमे मिगोई हुई एक सर 


मजबूत सलाईपर छेप करे । छग अँगठे जितना मोटा, हासे म्थल और 


१२८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ परिशिष्ट २ 


दोनों सिरेमें सकरा, आठ अंगुल लंबाईमें करे । लेप सूखने पर सरकंठेके बीचकी 
सलाईको सावधानीसे निकाल ळे । इससे यह वर्ती बीचमेंसे नठीके जसी पोली बन 
जायगी । पीछे इस वर्तोपर घी लगा, उसको धूमनेत्रमें रख, दिया सलाईसे जलाकर 
धूमपान करे । 
तीनों प्रकारकी धूमवर्ताके द्रव्य चरक सूत्रस्थान अध्याय ५ में लिखे हें । यह पाठ 
धृ, ३३ पर फलवर्तीके पीछे पढ़ना चाहिये । 
चूर्णदककरपना-< 
रक्तिद्योन्मितं चूण पश्चतोलकस मिते । 
जले विनिक्षिपेत्‌ भाशख्तरियामं स्थापयेहुघः ॥ 
' ततः सारकपत्रेण सारयेत्‌ काचपात्रके । 
चूणोदकमिति ख्यातं तथैव च सुघोद्कम्‌ ॥ 
चूणादर्क दढहरित्काचकुप्यां निधापयेत्‌ । 
( रसतरक्िणी त, ११) 
दो रत्ती अच्छा सूखा कलीका चूना ले, उसको पाँच तोला जळभरी हुई हरे रंगके 
कॉचकी शीशीमें डाळ, शीशीके मुंहपर हरे रेगके कॉचकी ठाट लगा, खूब हिलाकर 
उण्डी जगहमें ९ घंटा रख छोडे । बीचबीचमें शीशीको २-३ वार हिळापे । ९ घंटेके 
बाद एक कॉचके गिलासपर फिल्टर पेपर रख, उसपर चूनेका निथारा हुआ जळ 
गेरकर छान के । बाद उस जलको अच्छी तरह धोड हुई हरे रंगके कॉचकी 
शीशीमें हरे रंगके काँचकी डाट लगाकर रख छोडे । इसे चूणांदक या शुथोद्क 
कहते हैं । 
वक्तव्य--चू्णोदकर्की मात्रा, आसयिक प्रयोग आदि रसतङ्गिणीके ११ में 
तरङ्गमँ देखें । 
तुत्यद्ववकलपना---- 
ड्विगुञ्जतञ्चतुगुज्ज तुत्थकं निर्मलीकृतम्‌ । 
परिखुते तु सलिले पश्चतोलकसंमिते ॥ 
निक्षिपेद्थ विज्ञाय तुत्यक सर्वथा हुतम्‌। 
त॒त्थद्रव प्रयुञ्जीत रसतन्विश्ारद्‌ः ॥ 
( रसतरङ्गिणी त, २9) 
एक थोये हुए खच्छ कॉचके पात्रम पाँच तोळा परिछुत जळ डालकर उसमें दोसे 
चार रती साफ किया हुआ नीलाथोथा मिलावे। जब सब नीलाथोथा जळमें मिल 
जाय तब उसको घोई हुए खच्छ काँचकी शीशीमें फिल्टर पेपरसे छान कर शीक्षीके 
सुइको काँचकी डटसे बन्द कर रख दे। इसको तुत्थद्वव कहते हैं. . 


रिशिष्ट २] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १२९ 


वक्तव्य--नीठेथोथेको साफ करनेकी विधि और तुत्यद्रवका आमयिक प्रयोग 
रसतरट्गिणीके २१ वें तरङ्गमें देखें । 


स्फटिकाद्रबकल्पना-- 


स्फटिका तोलकमितां पञ्चाशत्तोलकोन्मिते । 
जले विद्राव्य युञ्जीत (र, त., त. ११) 
एक तोरे फिटकिरीके चूर्णको एक धोये हुए कॉचके पात्रमें पचास तोळे परिखुत 
जलमें गला, खच्छ कपड़े या फिल्टर पेपरसे दूसरे काँचके पात्रमें छान, काँचकी 
शीशीमें भर, काँचकी डाट लगाकर रख छोडे । इसको स्फटिकाद्रच कहते हैं । 
परिखुतजरुकल्पना-- 
यत्रेण नठिकाण्येन वह्विसंतापयोगतः । 
बिन्दुशो यत्‌ खतं नीरं तत्‌ परिख्युतमुच्यते ॥ 
(र.त., त. २) 


नलिकायन्त्र( भबके )में खच्छ जल भर, यत्नको आगपर चढ़ाकर खच्छ काँचके 
पात्रमें खिंचे हुए अकेको परिस्जतजल कहते हैं । 


गुरुकन्द बनानेकी विधि--- 


अच्छे कलईदार पीतलके, एनामळके या चीनीमिग्रके बरतनस गुलाब, सेवती, 
अमलतास भादिके ताजे फूलोंको बराबर वजनकी शकरके साथ मिला, पात्रके ऊपर 
दोहरा मजबूत कपड़ा बाँधकर २०-४० दिनतक धूपमें रखें। इसको गुलकन्द्‌ कहते 
हैं । गुलकन्द्‌ यह फारसी नाम है । गुल-पुष्प, कन्द-शकर । इसका संस्क्ृतभाषामें 
पुष्पखण्ड नाम रखना उचित है। 


मसीकएपना””" 


औषधद्रव्योक्े इस प्रकार जलाना कि उसके कोयले बने, राख न बने । कोयले 
बनानेकी अच्छी विधि यह है--जिस औषधका कोयला बनाना हो उसको संकरे युंहके 
मिदटीके घडेमे डाळ, घड़ेके मुंहपर उतना ही चौडा मिट्ठीका सकोरा रख, सन्पिस्थानपर 
कपड़मिट्टी करके आगपर चढावे । जब सन्धिस्थानसे घुऔँ निकलना बन्द हो जाय 
तब नीचे उतार, पीस, कपड्छान करके रख ळे । इसको मसी कहते हैं। यदि सफेद 
राख बने तो उसको क्षार कहते हैं। “कृष्ण सर्पस्य मसी सुदग्धा” (सु. चि. 
अ. ९) इसकी व्याख्यामें डस्हण लिखते है कि---“क्ृष्णसपों दह्यमानो यदाऽति- 
कृष्णलं गच्छति तदा तदूर 'मसी? इत्यच्यते, स एव यदाऽतिदह्ममाचो शक्कल याति 
तदा क्षार? इत्युच्यते” । 

द्र० ९ 


१३० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ परिशिष्ट २ 


कजङकट्पना-- 

एक सकोरेमें घी या तेळमें बत्ती रख, उसको जला, ३-४ अंगुल ऊपर दो इंटॉपर 
विट्ट या लोहेका तवा रखकर उसमें धुआं इकट्ठा करे, इसको कज्जल (काजळ) कहते 
हैं । इसमें घी कपूर आदि मिलाकर नेत्रमें लगानेके लिये अञ्जन बनाया जाता है । 


शुङ्खद्राव( द्राबकाम्र )कहपना-- 

लवण, फिटकिरी, सोरा, नोसादर, कसीस, सुहागा, जीखार, सजीखार आदि लवण 
और क्षाखव्योंको काँचके नलिकायन्त्रमें ( काचनिर्मित तियेक्पातनयन्त्र £lass-retort 
ग्लास रिटॉट ) में रख, यन्त्रकी सन्धिको कपड़मिट्टी करके आगपर चढ़ावे । नलिका 
यन्त्रकी तिरछी नलीका मुंह दूसरे जलभरे पात्रमें रखी हुई कॉचकी शीशीके मुंहमें 
लगाकर यत्ञके नीचे मंदी आँच दे । तिरछी नलीके सुंहसे टपककर द्रावकाम्ल शीक्षीमें 
इकठा होगा । जब द्रावकाम्ळ आना बन्द हो जाय तब अभि देना बन्द करे । इसको 
शङ्कद्राव या द्रावकाम्ल कहते हैं । 

वक्तव्य--द्रावकाम्लोंका विधान प्राचीन ग्रन्थोमें देखनेमें नहीं आता । भेषज्य- 
रल्लावली, रसतरङ्गिणी आदि नवीन ग्रन्थोंमें शाङ्खु्रावके कई योग लिखे हैं । यह कल्पना 
दक्षिण भारतके सिद्धसंप्रदाय या यूनानीवेद्यकसे छी है ऐसा मालूम होता है । यूनानी 
वेद्यकमें इसको तेजाब ( फा० ) अथात्‌ तीक्ष्णजल कहते हैं । शाङ्कद्राव बनानेके 
लिये काँचके बने हुए अच्छे रिटॉट बडे शहरोंमें विलायती दवा बेचनेवालोंके यहाँ 
मिलते हैं, उनको काममें लेना अच्छा है । 


आयुर्वेदीय कल्पॉके यूनानी (अरबी और फारसी ) 
तथा डॉक्टरी ( लॅटिन ओर अंगरेजी ) नाम । 


आयुरचेदीयनाम यूनानीनाम डॉक्टरीनाम 
स्वरस असीर ( अ० ), अफूसु- 57007४-सकृस्‌ ( ळे०), 
(छ )र्दा ( फा० ) Expressed ]पा20-- 
| एक्स्प्रेस्ड्‌ जस्‌ (अं०) 
कल्क नुगदा ( अ० ) 
चूण सफूफ ( अ० ) Pप]।७-पह्विस्‌-(छे०), 


>०फवेश-पाउडर्‌ (अं०) 


म त त त वम गि गा रि 5 भम अमल क न अर सय मक 


इसीसे छुगदी ओर छुबदी ये हिन्दी शब्द बने हुए हैं। २ यूनानीवे्कमे 
उपयोगके भेदसे चूणके ये अलग अलग नाम दिये हुए हैं;--सनून (मंजन), ज़रूर ( अव- 
चूणन-जगपर छिड़कनेके लिये बनाया हुआ सूक्ष्म चूणे ), नफूल ( नख्यार्थ चूर्णे ), अतूस; 
सऊत ( छौंक लानेवाला चूणे ), कुदळ, सुरमह (अज्ञनार्थ चूर्ण )। 


परिशिष्ट २] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १३१ 


आयुर्वेदीयनाम यूनानीनाम डॉक्टरीनाम 
काथ मतबूख, तबीख ( अ० ) Dec0ctum-डिकॉक्टमू(छे०), 
जोशोदा, जोशान्दह (फा०) ९०००01 -डिकॉक्शन्‌(अं०) 
मांसरस यखनी, माउल्लहम (अ०) (6४४ | 01066-मीद्‌ जूस, 
शोरबा, आबे गोर ( फा०) 30002-सूप्‌ (अं०) 
घान्यमण्ड आशे दकीक, आशे बिरंज (फा०) 10100 1070111-राइस्‌ ब्रॉथू, 
Rice W&९1-राइस्‌ बॉटर 
(अंश) 
यवृमण्ड माउऱवाईर (अ०), आशे जौ Barley फ90612 
(फा०) बालि वॉटर (अ०) 
वाट्यमण्ड माउशशईर मुहम्मस ( अ० ) 
आशे जौ बिरयाँ ( फा० ) 
शीत-हिम खेसान्दहै, जुलाळ (अ) old infusion- 
कोल्ड इन्फ्युझन्‌ (अं०) 
तण्डुलोदक आब बिरंज ( फा०) , 
पानक शरबत (अ०) है 
झार्कर शाबेत (भ०) _ ड7०ए०४-सिरपस्‌ (ळे०), 
5710)-सिरप्‌ (अं०) 
अर्क माअ, अकं ( अ० ) A.५०३-एक्वा (हे), 
Distilled water 
डिस्टिल्ड्‌ वॉटर (अं०) 
फाण्ट मनकूअ, नकूअ, नकीअ (अ०) Tnfusum-इन्फ्युझस्‌(@*), 


खे(खि) सादा, खेसान्दह (फा० ) Iofusion.-इनपयुझन(भं°) 
रसक्रिया ( फाणित) उसारा, उसारह, रु (अ०) Extractum liguidum-— 
एक्स्ट्रॅकटमू छिक्विडम्‌ (ले०), 
Liquid extract— 
लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट (अं०) 


7 सदा कहते हैं। 

१ यूनानीवैचकर्म हिम और फाण्ट इन दोनोंको खेसान्दह या खिसाँदा कहते ६। 
जुलाल शीतकषायका ही एक मेद है । इसमें शीतल जल या अर्केमे औषध द्र॒व्योंको भिगोकर 
बिना मसले ऊपरका निथरा हुआ जल छे छेते हें । 


१३२ द्रव्यगुणबिज्ञानम्‌ । 
आयुवदीयमाम यूनानीनाम डॉक्टरीनाम' 
घन-रसक्रिया उसारह, उसारा, रुब्ब (अ०) Solid Erxtract- 
साँलिड्‌ एक्स्ट्रेंक्ट्‌ , 
Concentrated extract 
कोन्सेन्द्रेदेड्‌ एक्स्ट्रेकट्‌ (अं) 
अवलेह माजून, मअजून ( अ० ) Confectio= 
लकक ( अ० ), जवारिश कन्फेकिशओ (ले०), 
( अ० ) खमीरह ( २० ), 001£00101 कन्फेक्शन(अं०) 
लबूब ( अ० ), नोशदारु 
(अ), अंतरीफल ( अ० ) 
गुटिका, चटी हब्ब, हब्बूब ( अ० ) 1211प्रा4-पिल्युला (ले०), 
Pi[-पिळ्‌ (अर) 
रिकडी-टिकिया कुर्स (अ० ) 4७०)०(- टेंब्लेट्‌ (अं०) 
वाते शाफा ( एकवचन ), थियाफ 
( बहुवचन ) ( अ०, फा० ) 
फलवर्ति हमूल (अ०) Rectal suppository- 
( मळद्वारमें रखनेके लिये ) रेक्टळ्‌ सपोश्षिटरी (अं०) 
फलवर्ति ( योतिमें फिजेजद ( अ० ) Vaginal suppository- 
रखनेके लिये ) वेंजाइनळ्‌ सपोक्षिटरी, 
Pe3547-पेसरी (अं०) 
फलवार्ति ( शिश्रमें रखनेके Urethral bougio- 


लिये ) 


यूरिभळू बूजी (अं०) 


१ अंगरेजीमें कन्फेक्शन चीनी या मधुयुक्त अवळेइको कएते हें । २ यूनानीवैद्यकर्म 
अवलेहके ऊपर लिखे हुए सात भेद माने गये हें । ओपषद्रव्योंके सूक्ष्म कपडछान चूणेको 
शहदकी चाशनीमें मिलाकर बनाए हुए अवलेहको माजून कहते दें । जो अवलेह गठेके 
सूखापनको दूर करके कफ निकाले उसको छऊक कहते हैं । लऊककी चाशनी शर्वतसे 
गाढी और माजुनसे पतली रखी जाती हे । पाचनशक्ति बढ़ानेवाले अवलेइको जवारिश 
कहते हैं । औषधदरव्योके काथमें शक्कर मिला, पकाकर इतना गाढा कर लिया जावे कि वह 
चाटा जा सके उसको खमीरह ( खमीरा ) कहते हें । बादाम, पिस्ता आदिके मण्जोंसे 
बनाये हुए शक्तिवर्धक अवलेहको छबूब कहते हैं । मुख्यतः आँवलेसे बनाये हुए पाचक 
अवलेइको नोशदारु कहते हैं । अन्य ओपषधोंके साथ अधिक प्रमाणमें त्रिफला मिलाकर 
बनाये हुए अवढेइको अतरीफ कहते हैं। 


र 


परिशिष्ट ३] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १३३ 
आयुवेदीयनाम यूनानीनाम डॉक्टरीनाम 
सन्धानक्रिया तखूमीर ( अ० ) Fermentation— 
फ्मेन्टेशन्‌ (अं०) 
मय खमूर, शराब ( अ० ) 50111-स्पिरिट्‌, wine— 
बाइन्‌ (अं०) 
आसव-अरिष्ट तबीज, दरबदरा (अ०) Medicated wine- 
मेडिकेटेड्‌ वाइन (अं ० ) 
सुरासार अल्कुहल (अ० ) A lcohol-अल्कोइल(अं०) 
मयासव गु ०७ए7१-रिन्क्च्युरा(ले०), 
TinctUre-टिंक्बर्‌ (अं) 
शुक्त खल ( अ० ), तिरकह ( फा०) ५ए1४९००७४-विनीगर (अं०), 
A.cetum एसीटमू (छे०) 
काशिक मुरिय्य (अ०), आबकामा (फा०) 
क्षार कली ( अ० ) 
केप जि(ज)माद (अ) Hmplastrum~ 
एम्हास्ट्रम्‌ (ळे०), 
121880-ष्टास्टर्‌ (अं०) 
मरहम मरहम, मलहम ( अ°) Unguentum- 
अंग्वेटम्‌ (के ०), Ointment 
ऑइन्टमेन्द्‌ (अं०) 
मसी एइराक, सुद्रिक ( अ० ) 
शङ्कद्राव द्रावक्ाम्ल तेजाब ( फा० ) 


वक्तव्य--डॉ. कारतिकचन्द्र बसुने अपने भारतीयमेषज्यतरच नामके 


ग्रन्थमें कल्कको 28९ पेस्ट, सिद्धतेलको Medicated oil मेडिकॅटेडू ऑइल , 
सिद्धधुतको 1060109100. 21168 मेडिकटेड घी, क्षीरपाकको Decoction Im 
1111: हिकोकशन्‌, इन्‌ मिल्क, अवलेहको 1०४०४ लिन्क्टस्‌ और मोदकको 
[3010४ बोलस्‌ ये अंगरेजी नाम दिया है । 





रसतञ्रीयपरि भाषाविज्ञानीयाध्यायका परिशिष्ट ३। 
_ शोघनरक्षणम्‌-~ 
लोहघातुरसादीनासुदितैरोषधेः सह । 
खेदनं मदेन चेव तेलादों ढाळनं तथा ॥ 
___ दोषापनुत्तये वेद्यः क्रियते शोधनं हितत) ____ वैद्येः क्रियते शोधनं हि तत्‌। ___ 
१ ऐलोपेंथिक “पार्ट्स? तथा आयुर्वेदिक लेप एक नहीं हैं । परन्तु, देशी वेधकर्मे 
झास्ट्सूके तुल्य जो कल्प बनाये जाते हैं, उन्हें भी लेप ही कहते हैं; यथा-गुगलका लेप । 


१३४ द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ । 


सुवर्ण' आदि लोह, माक्षीक आदि धातु ( खनिज), पारद, विष आदिको उनमें 
रहे हुए दोषोंको दूर करनेके लिये तत्तत्‌ ्रव्यके शोधनके लिये कहे हए औषधों- 
( गोमूत्र, तैल, काँजी, दूध, खरस आदि ) के साथ खेदन करना, मदन करना या 
उनको तपाकर अथवा गलाकर वुझाना, इन कियाओंको शोधन कहते हैं । 
वक्तव्य--खर्णादि लोहोमें अन्य लोहकी मिलावट हो तो उसको दूर करना, 
अभ्रक आदिम पत्थर आदि मिले हों तो उनको दूर करना, लोह और घातुओंको 
मारणके लिये उपयुक्त बनाना और उनमें रहे हुए शरीरपर हानि करनेवाले दोषोंको 
दूर करना, ये शोधन संस्कारके मुख्य उद्देश्य हैं । 
मारणरश्षणम्‌-- 
शोधिताॉँलोहधांत्वादीन्‌ विम्य खरसादिभिः। 
अञ्चिसंयोगतो भस्मीकरण मारणं स्मृतम ॥ 
यथोक्त विधिसे' शुद्ध किये हुए सुवर्णादि लोह, माक्षीक आदि धातु, वज आदि रन्न, 
तथा शंख आदिका कपड्छान चूर्ण कर उनको खरलमें ओषधियोंके खरस, गोमूत्र 
आदि द्रव पदार्थोमें घोट, रिकिया बचा, सुखा, दो तवोंके बीचमें रख, अभिपुट देकर 
भस्म बनानेकी क्रियाको मारण कहते हैं । 
वक्तव्य--पुरोंका लक्षण और पुट देनेके विषयमै आवश्यक सुचनाएँ इसी 
खण्डमें पृ० ७९-८३ पर देखें । 
सूर्यपुटङक्षणम्‌-- 
द्रव्याणां भावितानां तु भावनोषधिजे रैः । 
शोषणं सूयेतापे यत्तत्‌ सूयेपुटमुच्यते ॥ (र. त. त. ३) 
लोह, धातु, रन्न आदिको जिन औषधियोंके खरस आदिकी भावना देनी हो उनमें 
मदन करके सूर्यके तापमें रखनेको सूर्यंपुट कहते हैं । 
पिष्टीङक्षणम्‌-- 
केतक्यको दियोगेन पेषणादतिसईमताम्‌। 
गतं मुक्तादिजं चूर्ण मता पिष्टी च पिष्टिका ॥ 
मोती-प्रवाल आदिके चूर्णको पत्थरके खरलमें डाळ, केवडा-गुलाब आदिफे अर्क 
या नीबू आदिके खरसमें घोटनेसे जो असन्त सूक्ष्म चूर्ण बनता है उसको (उस 
्रव्यकी ) पिष्टी या पिष्टिका कहते हैं । 


द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तराध प्रथमः परिभाषाखण्डः समाप्तः । 


द्रव्यगुणबिज्ञान-पूर्वाधके विषयमें विद्वान्‌ वेध्योंकी संमतियॉ-- 
RENO 
वेद्यपञ्चानन पं. कृष्णशास्री कवडे बी. ए, पूना, लिखते हैं कि-- 


आपण प्रसिद्ध केलेला द्रव्यणुणबिशान पूर्वाषे पावला । विषयप्रभान ह्लिक्षणपद्धतीने ते ते 
विषय शिकविण्यांत येऊं लागले आहेत, परन्तु अशा प्रकारचा स्वतत्र ग्रन्थ नसल्यामुळें 
विद्यार्थ्यांची व अध्यापकांची कुचंबणा होत होती; आपल्या या अन्थानें ही कुचंबणा नाहींशी 
होणार आहे. १ % % आपण आपल्या या अन्यानें एका अत्यन्त चांगल्या अन्धाची भर 
आयुर्वेदीय अन्थांत घातली आहे. 


भा. भू. पं. मनोहरलळालजी वेद्यराज, प्रधानाध्यापक श्रीबनवारीलाङ आयु“ 
वेदबिधाळय, देहळी, लिखते हैं कि-- 
ग्रन्थ देखकर अति प्रमोद हुआ । अन्थमें रस-युण-बीये-विपाक-प्रभाव आदिका विशदरूप से 
विवरण किया गया हे । आर्ष अन्थेके प्रमाण भी प्रक खलमै झुचारुरूपसे वणित हैं । भाषा 
भी सरळ विशुद्ध की गई दे । वास्तबमें यह द्रव्ययुणविश्ञान आयुर्वेदसंसारमें अनुपम तथा 
परमोपयोगी दै । 


आयुर्वेदाचार्य पं, विश्वनाथजी द्विवेदी, प्रिन्सिपल श्रीळलितहरी आयुर्वेदिक 
कालेज, पीलीभीत, लिखते हैं कि--- 

पुस्तककी सृष्टि मौलिकताकी रक्षाके साथ विषयकी पूर्ति करती हे । अध्यापनाथे इस 
प्रकारकी पुस्तकोंकी ही आवश्यकता है । द्रव्यशुणविश्ञान वास्तवमें एक महान आयुवबँदिक 
कमीकी पूति करता है । आपसे ऐसे ही स्टॅन्डडे साहिसकी आशा हम सबको दै । 

आयुर्वेदाचार्य पं, शारदाचरणजी आक, प्रिन्सिपल श्रीकान्यकुब्ज आयुर्वेदिक 
कालिज, कखनञ, लिखते हें कि--- 

पुस्तकप्रणयन अध्ययन-अध्यापनकी दृष्टिसि बडा ही उपयोगी हे ओर इससे वतैमान 
आयुर्वेद जगतमेंकों उचित प्रकाश मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है 

आयुर्वेदाचा पं. वि. प्री. धुळेकरजी, प्रिन्सिपळ श्रीबुन्देळखण्ड आयुर्वेदिक 
कालेज, झांसी, लिखते दें कि-- | 

पुस्तक बडे परिश्रमसे लिखी गई है और विद्यायियोंके लिये परमोपयोगी. सिद्ध होगा ऐसा 
मेरा विश्वास दै । इस पुखकको प्रकाशित करके आपने एक बडे अभावकी पूर्ति की दै । 
दव्यगुणविश्षानका आयुर्वेद जगतमें स्वागत होवा ही चाहिए । 

श्रीयुत आयुर्वेदाचाये कविराज सुरेन्द्रमोहन बी. ए, प्रिन्सिपल श्रीदृयाचन्दु 
आयुर्वेदिक कालेज, लाहोर, लिखते हैं कि-- 


ने 


आपका द्वव्यगुणविज्ञान ( पूर्वाधै ) प्राप्त हुआ । देखकर बडी प्रसन्नता हुई । हमारी नवीन 
पाठ्यप्रणाढीके लिये यह पुस्तक उत्तम प्रतीत होती हे । 

आयुर्वेदाचार्य पं. श्रीमणिराम शर्मा, प्रधानाध्यापक श्रीहनुमान आयुवेद महा 
विद्यालय, रतनगढ ( बीकानेर ), लिखते इं कि--- 

जिन सात पदार्थों ( द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीर्य प्रभाव ओर कर्म ) की खोज करना 
साधारण व्यक्तियोंके लिये दुष्कर था वे एक जगह संकलित होनेसे केबल हमारा ही नहीं 
बढ्कि वैचसंसारका अतीव उपकार हुआ हे । 

आयुर्वेदाचार्य पं, दुयानिधि स्वामी, प्रधानाध्यापक श्रीबाबा कालीकमलीवाला 
भायुर्वेदमहाविद्यालय, हृषीकेश, लिखते हं कि--- 

इस प्रकारका ग्रम्थ आजतक आयुर्वेदसाहित्यमें प्रसिद्ध नहीं छुआ । यहद अन्ध विद्याल्यांके 
पाख्यक्रममै निर्धारित करनेके लिये सर्वथा योग्य 


श्रीयुत वैद्यराज सुन्दरळाळ नाथालाळ जोपी, प्रधानाध्यापक महागुजरात 
आयुर्वेद महाविद्यालय, नडियाद ( गुजरात ), लिखते ४ कि--- 

पाउधपुसतकनी दिशामा द्रव्यगुणबिशान एक अनोखी भात पाडे छे। आपंवचनोने 
अविच्छिन्न राखीने, रीकाकारोमांथी योग्य टीकातारवणी आपीने, हिन्दीमां ममै समजावी 
देवानी जे योजना राखी छे अने साथे तुलनात्मक परिशिष्टद्वारा वस्तु समर्थन कडु छे ते 
जोई खुबज आनन्द थयो छे । भावा अन्थो पाखपुस्तक तरीफे पसंदगी न पामशे तो पामशे 
कयो ? आयुर्वेदजगतने आपे खरेज ऋणी बनाग्यु छे । 

श्रीयुत पं हनुमअसादशासत्री साहिल्यायुवेंदाचार्य, प्रिन्सिपल हरनन्द्राय 
रामनारायण संस्कृत कालेज, रामगढ़ ( सीकर ) जयपुर स्टेट, लिखते दै कि--- 

द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ ( पूर्वार्ध: ) आयुवेंदीयमन्थभाण्डागारशोभामिवधनायावतरतीति कस न 
मनः प्रह््येत । हेतुलिज्लोपधस्कन्धत्रयोपेते खब्वायुर्वेदे वर्तते. द्रव्यगुणविज्ञानात्मकस्थोषध- 
स्कन्धस्य सर्वतः आमुख्यमिति प्रतियन्लेष विद्वांसः । परन्तु संहिताभन्धैपु बहुत्र बिप्रकीर्णस्यास 
विशानस्य सर्वविधानां विशेयांशानां याथात्म्येनावबोधाय नासीचाद्वशः कृश्रिदेकत्र संमहो यः 
खल द्रब्य-युग-रस-वियाक-बीये-पभाव-कमोणि सम्यगभ्रान्तमवबोधयिष्यत्‌. । बहुधा परीक्षाथ 
छात्रान्‌ प्रगुणीकुर्वन्त आयुर्वेदाध्यापका विभिन्नेभ्यो अन्थेभ्यो वैद्यसंमेलनादिपु संवृत्तभाषणादि- 
भ्यश्चोपयुक्तानंशान्‌ संकलम्येव तमेलं किञ्चिदध्यापयन्ति स्म । परीक्षां प्रविशन्तश्न प्रायः 
पञ्चचतुराभिरेव पङ्किभिरुत्तरं पूरयन्तः प्रयतन्ते स यथाकञ्चिदपारस्य परीक्षापारावारस्य परं 
पारं प्रयातुमिलसक्कपश्यताँ नोऽनुभवः । तामेतां दुरवस्थामभावं च दूरयद्भिः श्रीयादवजी- 
महानुभावेमहदुपकृतमायुवेंद्बगत इति न स्तोकोऽपि संशयावकाशः । सोऽयं अन्धो विधामीठ- 
जयपुर-हिन्दु विश्वविद्याल्यादीनां परीक्षासु पाठ्घत्वेन परिग्राह्य इति तदधिक्रारिणोऽनुरुन्ध्महे, ते 
चावदयं खकतेव्यं परिपादयाथुबदीयछात्रानुपकुधुरिति दृढं विश्रसिमश्च । 


कमन] 
त 


बनेर % च रर = दण, 
वयरल प. एम. दुरखासी अय्यङ्गार, चेपेरी, सद्रास, लिखते हँ कि--- 


“[ find the book is a new vonture in its लाताचिलल and model 
in the Ayurvedic field and it is the just book that the students 
of vur System of modicine now require. Really it isa new kind of 
work giving authontic information related to our Ayurvedic 
Matoria Modica.” 


आयुवदीय खसमाचारपत्रोके अभिषायोंका सारांश-- 

2८ % > आयुर्वेदीय संदितायन्धाम द्वव्यगुणविशानके आधारभूत सिद्धान्तोपर जो साहित्य 
मिळता दे उसको क्रमशः संग्रहीत करके नीच संपूर्ण उपलभ्यमान उपयोगी संस्कृत 
टीकाओका संग्रह कर दिया ह तथा नीचे सरल हिन्दी रीका भी देदी हे। इस पुस्तकें 
द्र्व्यणुणविश्ञान असे दुर्य विषयका बहुत ही सरलतासे विवेचन किया दे । इस पुस्तकी 
रचना करके आचार्यजीने आयुर्वेदीय पाठ्यपुस्तकोंकी भारी कमीकी कुछ अंशमें पूति की है । 

आयुवंदमदासंसेलनपत्रिका । 
आयुर्वेदीय द्रव्यशुणविज्ञानावरील हा ग्रन्थ अन्त उचित अशा समयीं प्रसिद्ध करण्यांत 
येत आहे. आयुर्वदाच्या निरनिराळ्या विषयांचे व्यवस्थित अध्ययन-अध्यापन होण्यासाठी प्रत्येक 
विषयावर त्या ल्या विषयाची साकल्याने माहिती देणाऱ्या अन्थांची सध्यां आवश्यकता भासत 
आहे. प्राचीन संहिताग्रन्थांत इतस्तत: विखुरलेली प्रत्यक विषयावरील वाक्यें एकत्र करून 
त्यांची विपयप्रतिपादनाला अनुकूल संगति लावणं आणि या वाक्‍्यसंमह!च्या आधारे तखनिणा- 
यक अशा स्वरूपाच्या प्रक विपयावरीळ अन्थाची सध्यां असन्त आवश्यकता आहे. प्रस्तुत 
अन्थांत द्रन्यगुणविश्चानांतील तारिवक विभागासंबधींचीं प्राचीन अन्थांतीळ प्रायः सर्व वाक्यें 
संग्रहीत करण्यांत आली असून > > > त्यांची संगतवार रचना करण्यांत आळी असल्यानें 

आयुर्बदाचे विथारथी व जिशासु यांना हा ग्रन्थ उत्तम सहायक होण्यासारखा आहे । 

आरोग्यमंदिर । 
आयुर्वदाबा अभ्यास हा विषयवार अप्ताबा असा प्रयल प्रथम नि. भा. आयुर्वेदविद्यापीठानें 
केळा. पण प्रत्यक विषयावर सर्वप्रान्तांत उपयोगी पडतील अशीं पुस्तकें त्या वेळीं प्रसिद्ध 
होऊं शकलीं नाहींत. मुंबई सरकारनें नियुक्त केलेल्या देशी वेधक बोडानें प्रत्येक विषयाचा 
अभ्पासकम पण निश्चित फेला आहे. तथापि थाबरहुकुम पुस्तकें नसल्यासुळे निरनिराळ्या 
संस्थांतील अध्यापकांता व विद्यार्थ्याचा त्या ला बिपयाची तयारी करणें बरेंच जड जात आहे. 
ही अठवण दूर करण्यावारितां बिषयप्रधान ग्रंथ लिहिण्याची कामगिरी मुंबईचे सुप्रसिद्ध वेचराज 


धे 


यादवजी त्रिकमजी यांनीं अंगीकारली आदे ब ठ्रव्यगुणबिज्ञानम्‌ (पूवाथ ) हा भंथल्या 
प्रयत्नाचे पहिलें फळ आहे आयुर्वेदीयांनीं विश्वांतील असंख्य द्रव्यांचे युण-धर्म कसे निश्चित 
केले, त्यांची द्वव्यगुणविज्ञानाची पद्धति कोणती ? एकाया नवीन द्रव्याचे गुणधर्म कसे निश्चित 
करावयाचे ? हैं सर्व समजण्यास प्रथम भागांतील विवेचन उपयुक्त आहे । 


भिषग्विलास । 


पाठ्य कोर्सकी कमी दूर करनेके लिये यावतीय आयुर्वेदीय साहित्यसे समस्त विपयको 
एकत्रित कर एक २ वणेनमें समस्त मतोंका एक स्थानमें समावेश कर जिशासुओंकी तृप्ति की 
गई है । ग्रन्थ देखने योग्य, मनन करने योग्य ओर संग्रह करने योग्य है । 


अनुभूतयोगमाळा । 

आयुर्वेदके अन्यविषयोंकी भाँति दव्यसुणविज्ञानका साहित्य भी यत्र तत्र बिखरा हुआ दै । 
जिससे उसके पठन-पाठनमें बडी असुविधा होती रही हे । विशेषतया आधुनिक विपयप्रधान 
पाठ्यक्रमके आयुर्वेदिक कालेजोंमें प्रचलित हो जानेपर अध्यापकों एवं बिद्यार्थियोंको प्रतिदिन 
ऐसी असुविधा होती है, इसको दूर करनेके लिये वेद्य श्रीयादवजी त्रिकमजी आचार्यने यह 
द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ नामका अन्ध रचकर प्रकाशित किया हे । > > ?८ अन्थके प्रारम्भमें 
श्रीयादवजीने भारतीय द्वव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात खयं लिखकर और परिशिष्टमें 
“आयुर्वेदिक तथा आधुनिक हृव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्मक बिचार” निवन्ध आयुर्वेदिक 
कालेज बनारसहिन्दुयुनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डाक्टर श्रीबालकुष्ण अमरजी पाठक एम्‌. बी, 
बी, एस. द्वारा लिखवाकर सोनेमें सुगन्धिकी उक्तिको चरितार्थ कर दिया है । ५ > > । 
प्रथिक वेबसे अनुरोध करते हें कि वे इस अन्थकी एक एक प्रति अवश्य अपने पास रखे । 


ललितहरी आयुवैदिककालेजपत्रिका । 
दव्यगुणविज्ञानका पूरा । 
उपोद्धात परिशिष्ट आदि मिलकर कुल पृष्ठसं, ३३६ । उत्तम सफेद कागज बंबई 
सुप्रसिद्ध निणयसागर प्रेसकी छपाई । कपडेकी जिल्द । मूल्य रु. ६। पोस्टेज अळग । 
पुस्तकप्रासतिस्थानः-- 


वेद्य जादवजी त्रिकमजी आचाय 
डॉ. बिगास स्ट्रीट, बंबई, नं. २ 








